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अगाम्‌ुख 


यह भ्रध्ययन मेरी अपनी व्यक्ति बोली" (ईडिग्रीलेक्ट) का है, जो भोजपुरी की 
पश्चिमी बोली से सम्बन्धित है, और (मेरा विश्वास है कि) उस भाषा समुदाय (स्पीच 
कम्यूनिटी) के भ्रन्य सदस्यो से बहुत भिन्‍न नहीं है । अन्य परिवर्तों (वेरएन्ट्स) को 
देखने के लिए परिवार के सदस्यों तया गाव के अन्य कुछ लोगों की व्यक्ति वीलियो को 
भी लिया गया है| भोजपुरी के समूचे छषेत्र से नमूने एकत्र नहीं किये गये है। इस कारण 
भोजपूरी के भाषा क्षेत्र, बोलने वालो की सख्या झोर परिवेश की विशेषताओं पर प्रकाश 
डालना आवश्यक नही सममा गया ।* 
प्रस्तुत विश्लेषण पूर्ण रूप से प्रयोगात्मक (टेन्टटिव) है, थौर यहू केवल मोजपुरी 
के प्रागे के ग्रध्यवन की सम्माव्यता को व्यक्त करता है । 
इस पुस्तक को प्रकाशित कराने का श्रेय ढॉ० नरेन्द्र मोहन को है, उन्होंने तथा 
डॉ० महीप सिंह झौर जगन ने ग्रतुभाग शुल्य को पढ़ा है और अपने रचनात्मक 
सुभाव दिए हैं। डॉ० राम दरश मिश्र ने भोजपुरी से सम्बन्धित अनेक महत्त्वपूर्ण 
सूचलाए' दी और डॉ० विश्वजीत ने बार्य के मध्य मुफे ग्रनेक सुकाव दिये ) सभी को 
धन्यवाद । 
डॉ० जगदेव सिंह (कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय) के निर्देशन मे मैंने भोजपुरी पर 
अध्ययन भ्रारम्म किया था। उनके वहुमूल्य विचारो से खाभान्वित हुप्ा हैं । उनके प्रति 
मेरा आभार । 
अन्त मे उन समी विद्वानी के प्रति भी मैं आमार व्यक्त करना चाहता हूँ जिनके 
विचारो और कार्यो का यह अ्रध्ययन ऋणी है । 


दिल्‍ली, १६७३ कृपा शंकर शिह्‌ 


१- यह व्यक्ति वोली पूर्वी उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के पूर्वो भाग के एक 
शाज से सम्बन्ध रखती है । 


२: भोजपुरी भाषा क्षेत्र और मापामापियों के विषय मे जानकारी के लिए 
निम्नलिखित सन्दर्म द्रप्टव्य हैं : 
(१) जो० ए० प्रियसेत, द लिग्विस्टिक सर्वे श्रव्‌ इण्डिया (खंड ५, भाग २३ 
(२) उदय वारायण तिवारी, झॉरजिन एस्ड डिवेलपमेंट अव्‌ मोजपुरो 


अनुभाग--० 


०.१. पिछले तीन दक्षत्रों मे मापा विज्ञान के क्षेत्र में बाफी उन्नति हुई भौर 
बढुत सी नयो प्रवपारणायें प्ौर पारिभाषिक दब्द प्रसाश में भ्राये । एक भोर जहाँ सस्नि- 
हित भ्वषय विश्लेषण, रचनास्तरण व्याकरण, टेग्मीमसिक पद्धति, सिस्टेमिक व्याररण, 
बारए स्याप रण, रचनतान्तरण व्याकरण मे नये प्रयोग भौर परिवर्तन तथा झ्न्य प्रनेक सधु 
प्रषास मुस्यत व्यापरणिक प्रध्ययन के भस्तगंत दिये गये तो दूशरी झ्रोर मापा सम्बन्धी 
बिन्तन घौर उससे दार्शनिक, सामाजिय, मतो वै शानिक, साहित्यिक भादि पक्षों तथा भाषा 
विशान मे विस्तार की समस्याभो वो लेकर बहुत सी नयी शासाये, प्रशासायें विउ्तित हुईं, 
जिनमें गासाजिक माषायिज्ञान, मतोमायाविज्ञान, मानवश्ञास्त्रीय भाषाविशाल, झ्रौकहा- 
भाषाविज्ञान, गशितिए भाषाविज्ञान पादि पाते हैं। इनके भ्तिरिकता भाषधाविशान के 
स्थाउद्वारिक पक्षों को ध्यान से ररायर भी झतेर नयी प्रवधारणायें सामने धायी। पनु- 
बाद विजन में गहराई भोर विस्‍्तृति दोनों दिसाई पड़ी भौर मशीन भनुवाद जैमे कार्प 
हुए। माधापों के ध्रध्यापन को सेकर भी काफी काम हुपा, विशेष रूप से रिसी माया को 
श्ितीय भाषा के रूप में पह़नेवयडते को सेतर बारीकियों को उग़ारा गया। जाहिर है कि 
दंगे विक्तास भी बा दे साथ-साथ घजते में जागरूर मावायिजशानी को भी के ठिनाई धनु 
फपर होते सगो घोर परिधामरत्रष्प विशेषजातां वी प्रव्रलि ने और प्रधि। जोर पडा । 

प्रस्तुड घष्दयन में विध्वेषण पति ये रुप मे टेप्मीघिए घियरों को प्रगताया गया 
है। इगे पिपरी बी हुछ विशिष्ट बागो योर दसे झयतारे ने जारणशों पर मुठ गहने से 
पटत प्रोपुनिर भाधाविशान जे विशेस में निहित एुछ प्रुख प्रवृलियों पर प्रशा दालना 
सेमी घीज कोदा । 

* ५ मापा शशात में शर्चतासघकता की प्रति हा्तो हि योर घोर घमरीरा 
पिता परे सदमश हु खाष (१६३०३ घाहनपास) प्रारम्भ होती है पर विर भी दोनो 
में वाररद रह जश्पई हैः प्रसार घोर दोनों शे घार्तम्मर मुपभूर बाती गौर पतियों 
है ए१र दिलाई दशा है। योरप मे सरबताटरद्वा का धारस्न कर दनाइ हि गाय हे टापा 
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से माना जाता है और अमरीकी संरचवात्मकता लेन्ड ब्यूमफील्ड से आरम्म होवी है। 
फ़ादिनाद डि सासू इस बात पर बहुत बल देते हैं कि मापा सबसे पहले एक मनो- 
वैज्ञानिक व्यापार है! हमसे भापयिक विन्हभमू्त प्रस्तित्व रूप मे विद्यमान रहते है--जँ से 
कि कोई विश्विष्ट प्रसर्णणक धारणा (अकूस्टिक इम्प्रेशन) विशिष्ट अर्थ को उत्तन्‍्त करती 
है--इसलिये मापाशोध मूलरूप से उन पद्धतियों का सर्वेक्षण होना चाहिये जिनमे मापा 
सरचना भाषा समृह की मापयिक चेतना मे अभिव्यक्त है, जबकि ब्लूमफी ल्‍ड के झनुसार 
आपा मूलरूप भे ठोस (कात्रीट) है, एक अनुमवाक्षित (एम्पिरिकल) तथ्य है झौर इस- 
लिये मापयिक झोघ केवल उस सामग्री पर आधारित होना चाहिये जो वस्तुव- संग्रहीत है 
०.२१. पोरोपीय संरचनात्मकता के मुख्य रूप से तीन वर्ग हैं। पहला वर्ग है जनेवा 
स्कूल का जो डि सासू की संरचनात्मकता का एक क्लाप्तिक उदाहरण है, दूसरा वर्ग प्राग 
स्कूल का है जिसने स्वनप्रक्रियात्मक समस्याझ्रो पर बहुत अ्रधिक ध्यान दिया । इकाइयो 
की व्यवच्छेदक विशेषता इसके विश्लेषण का केन्द्र-विन्दु है। तीसरा वर्ग ग्लासीम विज्ञा- 
वियों (ग्लासेग्रेटिशियन्स) का है, जिन्होंने डिस्ामू की प्रमूर्तता की प्रवृत्ति की आगे बछ्यया 
और इसलिये इस स्कूल को तियो-सासरियनिज्धम का नाम भी दिया जाता है। प्रतीका- 
त्मक तकंझास्त्र (मिम्वालिक लाजिक) का भी यह स्कूल काफी ऋणी है। 

फ़दिनांद डि सासू के कुछ महत्वपूर्ण मापयिक सिद्धान्त इस प्रकार हैं--- 
(१) मापा एक व्यवस्था है शोर प्रत्येक व यक्तिक तथ्य इसी व्यवस्था में निहित है। यह 
व्यवस्था विशिष्ट भामाजिक प्रकार्य के साथ एक संघटित व्यवस्था है। 

(२) भाषा में ध्वनि और अर्थ का सह सम्बन्ध सदेव विद्यमान रहता है । 

(३) भाषा ऐसे चिन्हों की व्यवस्था है जिसमे प्रत्येक के मूल्य आपस में प्रति- 
बन्धित हैं, भर इस तरह यह व्यवस्था बिपर्यास पर आधारित हैँ । 

(४) भाषा मे लांग सम्पूर्ण मापाभापी समूह की सम्पत्तिहै परन्तु इसका प्रत्य- 
क्षीकरण परोल द्वारा होता है जो व्यक्ति की वोली है। 

(५) भाषा पर शोधकार्य दो मिन्‍त्र दिशाओं में हो सकता है :--एककालिक और 
कालक्रमिक । किसी भाषा की वर्तमान झवस्था का विवरण एककालिक अध्ययन है भौर 
उसके इतिहास का विवरण कालक्रमिक है। 

(६) भाषा चिन्ह सिगरनिफिएन्द अर्यात्‌ ध्वनिरूप जिससे अर्थतत्व निर्देशित होता 
है तथा सिगनिफाइ, जो स्वय अ्रथ॑तत्व है, का सयोजन है । 

०.२२.एडवर्ड सपीर जो अमरीका मे संरचमात्मकता के अगुझ्ना माने जाते है फ्रांज- 
बोश्स के शिष्य थे । सर ने भाषधिक ढाँचा के सिद्धान्त का विचार प्रदान किया । 


._ १ फा्ज्बोप्नस (१८५८-१६४२) पहले ऐसे ग्रमरीकी मापाविज्ञानी हैं जिनका 
संबन्ध आधुनिक भाषाविज्ञान से जोडा जा सकता है। उन्होने कहा कि मापाग्रो मे अपने- 
प्रपने झरान्तरिक तक होते हैं जिनके कारण पद्धति सवन्धी कोई सामान्य सिद्धान्त सभी पर 
लागू नही किये जा सकते । सामग्री से ही विश्लेपण की उपयुक्त पद्धति छें.ढी जा सकती है। 





हर 


उनका कहना था कि प्रत्येक मनुष्य के प्न्तगगंत उसकी भाषा के संघटन की मूलभूत 

स््रीम विद्यमान रहती है । मापा प्रम्यास को रेगुलेट करने वाले इन ढाँचों के संघटन को 
सममभने के लिये माया के साह्मतिक माहौत का ज्ञात बहुत जहू री होता है। इस वि्षार 
ने प्रमरीती मापाविज्ञान में भाषा के मानव-वैज्ञानिक शोय को प्रेरणा दी। 

इसी तरह स्वतिम विश्वेषण के लिए सपीर ने वितरण मानदंड को प्रदान विया जो 
धीघ्र ही प्रभरीरी माषयिक भ्रध्ययत वा मुरय प्राघार हो गया। 

प्रमरीकी माया विजान में दूसरा महत्वपूर्ण मोड उस समय भ्राया जब इस क्षीत्र में 
ब्लूमफीर्ड का पदापंण हुप्ना । ब्दूमफील्ड ते सपीर वी प्रगेद्षा सीमित क्षेत्र गपताया। 
उस्होंने भाषा विज्ञान की सरबागात्मकता वो व्यवम्थित रूप दिया, भौर इसीलियें उन्हें 
प्रमरीगी सरचनात्मयता का जसऊ माना जाता है। 

इपूमफीरड ने कहा हि व्यक्त मे ब्यवहार के भ्रस्वगंत साहो व से उसका सम्प्रे पण 
भी प्राता है भौर भाषा यही सम्प्रेषण है। व्यस्त भौर उस के मनोविज्ञान के लिये जरूरी है 
हि भाषधिर शोध वस्तुपरक भौर सही हो । उन्होंने सरचनात्मरा विश्लेषण को दितरण 
पद्धति पा विश्लेषण यताया । स्यूमफीरद ने प्र्थतत्व पक्ष को महत्व नही दिया। इसरो 
प्रमुग वारण शायद पढ़ था हि धयंतत्य को ग्रहण फरने से भाषयिक विस्तेषण के व्यवित* 
परर हो जाने दा मय था। 

० ३३५ धमरीकी गरबनात्मरता वा मेल योरोपीय र्पूलों में भगर योडा-्यहुत 
हिसी से बटता है तो बट है स्वासीम विज्ञात। दोनों ने प्राग सपूल की ब्यवक्तीदक 
विशेष की बेल्टीयता थी मशारा शौर भाषा इकादयों के वितरण यो महत्व दिया। 
(मद घोर बात है कि घमरीयी सरचनारसाता वॉस्तविय भाषधित सामग्री पर कैछित 
है पौर रतामीमदियानी माया के पदाय॑ (या स्वनि) परश्मतरी श्रयदेसता करते हैं ।) 
प्रभरैहियों ने दस बात पर बट महत्व दिया लि भाषयात दाद़यों के शिरण ने 
पर्घात्‌ ही हैम्र भाया ड्ययस्थां में माया दगाइपों नै प्रसा्य हे विषय में रही जाताारों 
ब्रावर साहते हैं। 

इसूमपीप्ट के शिष्यों ने भी स्तूमपीस्ड री परम्परा को कायम रसा । मापतित 
विमण्वेषश वे मरादह बरपुपरा घोर यातििक सटे । विश्तेषण जा सुहय कैद माषधि 
इंशाइयों रा गिर रहा धौर विःरेषण की सीमा से घ्ारा को बाहर रखा गया। 
स्तुप्रपीरि तथो ने रविम विशाल सग्बन्धी प्रध्यपन में क्राएी सधराता प्रात की । रवतिए- 
हिशिार ४ पपरत घौर दिए व्यय पर काया जि काफी प्यूत भौर समय सबधा सवा हर 
दशिरिच ते हटवर ध्यक्णपरक विशिदा दो धोर उत हा प्यान नही रे पा । 


१३ 


०.३. वाबय विज्ञान वेः क्षेत्र में एक महत्त्वपुणे कदम सन्निहित पर 
(इमेजिएट बाग्स्टिपुएल्ट) विश्वेषण के रूप में दिसाई पड़ा। यह एसा देंघ वेगाजन 
३ रे ते जाते हैं जो ब्याकरण 
है जिममें उच्चार वेः उन भागों बे एक जगह पःररते जाते हैं जौ व्याफरण और धर्ष- 
तत्व के संगत में एडनदूगरे से प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्धित होते दूँ 5] 

०४४ रचनान्तरण व्याकरण वी शुर्भ्रात नोप्रण चाम्स्परे वो पुस्तक शिन्टेषिटक 
स्टृकचर्स (१६५७) से मानी जाती है। चाम्हरी की यह प्रुस्तक पिछले यर्षी के मापा" 
विज्ञान के दोत्र मे एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है । है 

चाम्स्की घूल रूप मे वितरणवाद झौर वावय-विज्ञान की तादिक भवधारणा से 
भ्रमित ये ॥ बह झाषा संरचना केः एड सामान्य सिद्धान्त वो खोज में थे । विश्लेषण- 
पद्धति को अधिक से झधिक वैश्ञानिक बनाते के लिए विश्लेषण में उन्होंने प्रतीको वा 
प्रमौग पिया भौर बताया कि छिसी मौपा का व्याकरण नियमों को व्यवस्था है | 


अपनी इस पुस्तक मे चाम्स्को ने मुख्य रूप से वाषय विज्ञान षोरेप्रड्धति की 
व्याख्या वी है। उन्होने वावय-विज्ञान को मिद्धान्तो झोर प्रक्रियाप्रो वा ऐसा प्रध्ययन 
बताया जिससे माषा में बाक्यों की रचना होती है। व्याकरण ऐसे उपकरण के रूप में 
हो जिसबरे' भाध्यम से मापा केः सभी व्याकरणिक वाक्यों को उत्स्‍्त किया जा 
सके । 

चाम्स्की ((६६५:४) ने भापा-मापी की सामर्थ्यं (कॉम्पिटन्स) भौर उसके 
निष्पादन (परफाममेन्स) में भ्रन्तर प्रगट रिया। सामथ्ये बवता और सुनने बाले का 
श्रपनी भाषा का ज्ञान है और निप्रदन ठोस स्थितियों में मापा वा वास्तविक झुपयोग 


है। भापाविद के भ्रध्यपन बग लध्य सामर्थ्य है, निष्पादन नहीं है। मापा विश्लेषण की 
समस्या बवता की भाषा सामय्ये को व्यक्त करना है। 





आन्तरिक संरचना वनास बाह्य संरचता---चाम्स्की ने आनन्‍्यरिक संरचना और 
बाह्य संस्घना के प्रन्तर को स्पप्ट किया । उत्होंने यह भी कहा कि ये प्रयोग हम्वोल्ड, 
हार्ट और पोश्टाल तया ग्राथुनिक दर्शन के प्रयोगो से मिलते-जुसते हैं। ([प्रसपेक्ट्स 
भाँफ द यियरी आाफ़ सिन्टेकम, पृ० १६६) । 

परान्तरिक संरचना वह है जो मूठ (द्रेल] के रूप में है और बाह्य संरचना 
रववान्तरणो से प्रमावित व्याकरणिक प्रतिनिधित्द तथा रूपस्वतिमात्मफ घटक से 
उल्नन्त स्वनप्रक्रियात्मक प्रतिनिधित्व हैं। झ्ान्दरिक और बाह्य सरचनामं का भ्रम्तर फ़ेज़ 
संरचना घटक और रचनांतरणिक घटक का झन्तर है | रुचनांत्रण व्याकरण मूल रूप में 
विभागीय है। ग्रन्त्य श्रखलाप्रों को उत्पतर्त करने दाला फ्रे्त संरदना व्याकरण, 
परनिवायें भ्रोर वैकल्पिक जोष्ठों, विलोपो दथा पुनर्व्यवस्थाओं दास भावा में सभी वाज्यों 


का झस्तिम व्याकरणिक प्रतिनिधित्व प्रणट करने वादा रचनावरणिक घटक तथा वावयों 
को स्वनिमों के उचित अनुक्रमों में पुनः लिखने वाला स्पस्वनिभात्मक घटक इसके 
भ्रंग हैं । हु 


१4.4 


रचनातरण व्याकरण के प्रमुख तीन घटक हैं--- 
(१) वाक्यात्मक घटक जो मूल है क्योकि यहू प्रजनन (जनरेट) करता 


है। 

(२) स्वन प्रक्रियात्सक_ घटक जो वावयात्मक नियमों द्वारा उत्पन्न वावय 
के स्वतिक खूपों को निश्चित करता है । 

(३) श्र्यक घटक जो वाक्य के आधिक निर्वेचन (इन्टरप्रटेशद) को 
तिश्चित करता है। 

० ५ भापयिक विश्लेषण मे एक नया आयाम टेग्मीसिक यियरी के रूप में 
जुड़ा । फेनेय एल पाइक ने टेग्मीसिक थियरी को सबसे पहले लंग्वेज इन रिलेशन दु 
श्र यूनीफाइड थिधरी भ्राफ द स्ट्रवचर झाफ हा मन विह्ेवियर में प्रकाशित किया। इस 
बृहत प्रभ का पहला भाग १६५४ मे, दुसरा भाग १६५५४ मे तथा तौसरा भाग १६६० 
में प्रकाशित हुआ । १६६७ में तीनो भाग एक ही ग्रथ के रूप मे प्रकाश मे भ्ापे | ढेग्मीम 
का मूल ताम ग्रेम्ीम था जिसे पाइक ने भ्रपने निबन्ध शान टेग्मोम नी प्रेमीस (झाइ जे एं 
एल १६४८) में बदलकर टेग्मीम कर दिया । 

पाइक को एक ऐसी शथियरी की तनाश थी जिसके माध्यम से सम्पूर्ण माभव 
व्यवहार की सरचना व्याख्यायित हो सके । भाषा को भानव-व्यवहार की संरचना की 
एक इबागई के रूप में देखा जा सके। 

भाषा के सम्बन्ध भे विचार करते हुए पाइक ने कहा कि भाषा त्रिविध श्रधि- 
क्रमों मे विभकत है ) ये जिविध अधिक्रम स्वनप्रक्रिया, व्याकरण भौर शब्दकोश हैं। 
स्वतिम्रविज्ञान वी पूलभूत इकाई स्वनिम को देखते हुए पाइक व्याजरण की भी किसी 
मूलभूत इकाई की घोज में ये झोर भन्तत' उन्हे ग्रेमीम मूलभूत इकाई मिन्नी जिसे बाद 
मे उन्होने टेग्मीम माम दिया । रवनिम विज्ञात से जिस तरह स्वनिम मूलभूत इकाई है 
उसी तरह व्याफरण को मूतभूत इकाई टेग्मीम है और शब्दकोश की रुपिम । 

रावर्ट ई० लगिकर ने स्ट्रिर्न कन्स्टियूप्रन्ट प्रमेलशिस (संग्वेज १६६०) मे 
अूखता पिश्लेषण वो स्पप्ट किया और उसप्ते सन्निहित झवथव विश्लेषण के अन्तर्गत 
प्रयुवत द ध विभाजन से अधिक समीचीन पिद्ध किया । उन्होंने बताया कि टेग्सीम माइल 
का विभाजन (कट्स) समकालिक (साइमलटेनियस) है जबकि सम्निहित झवयच 

विश्लेषण में विश्राजन हवंघ ग्रौर भनुक्रम (सिववन्स ) वाला है ! 

सन्निहित झवयव विश्लेषण में रचना के दो भागों में विमव्त होते रहने से कई 
तरह वी दिकततें आगी है । टेग्मीम विइलेषण में रचना एक शखला के रूप में मानी 
जाती है भोर फिमिम्न टेस्सीस दइवहदयाँ ढाचे से सिन्ल-मिनन विस्दुओं के समास सानी 
जाती हैं। इसमे रचना वा विभाजन उसके समी प्रवार्यात्मक भागों में एक ही साथ 
होता है । 

पाइक ने डिपेन्दधन्स झाफ प्रमेटिक ले कम्स्टरबशन्स (लेग्वेड १६६२) तथा 


श्र 


श्र सिम्टेविटक पराडाइम (लैग्वेज १६६३) में व्याकरणिक व्यवस्था की व्याख्या करते 
हुए व्याकरणिक मेट्रिदस की झवघारणा और उसे व्यावहारिक्‍ता प्रदान की । 

लांगेकर (१६६४ : ३२) ने टेग्मीम व्याकरण की सामथ्यं को चार सोपानों में 
विकसित किया: (१) पठन (संयोजन) (२) क्रम परिवर्तन (पमंटेशन) (३) 
प्रब्यंजना (मेनिफेस्टेशन) झौर (४) शाव्दिक तथा स्वनप्रत्रियात्मक सामग्री का प्रति- 
स्थापत (सब्स्टिट्यूशन) । लांगेकर का कहना है कि यदि व्याकरण की रचना सुचार- 
पूर्वक हो तो इन सोपातों से देग्मीम व्याकरण ऐसे साधन के रूप में परिवर्तित हो सकता 
है जो भाषा के व्याकरण सम्मत वाक्यों को उत्पन्न (जैनरेट) करे। 

० ५१. प्रकायय प्रदप इकाई--पाइक ने यह महसूस किया कि व्याकरण की मूल- 
भूत इबाड्यां न त्तो केवल प्रकाय द्वारा व्यक्त हो सकती हैं भौर न ही केवल प्रहूप दारा 
और इस तरह उन्होंने स्पप्ट किया कि प्रकार्य और प्र्वप दोनो को एक माय व्यक्त होता 
चाहिए। टेग्मीम उसी प्रकार्य झोर प्रर्प का सयोजित रूप है। यह दब्द ग्रीक टाग्मा, 
जिसका भर्थ विन्यास (भरेंजमेन्ट) है, से वना है। टेग्मीम प्रकार्य-प्ररूप का महसम्बन्ध 
है। व्याकरण में प्रकाय पक्ष पर वल के कारण भाषा विश्लेषण में एक प्रान्तिकारी 
परिवतंन आया । 

प्रकार्य व्याकरण के समी स्तरणों पर मिलता है। प्रहार्य और प्ररूप का अन्तर 
ब्याक्रण, स्वनिमविज्ञान और शब्दकोश में मिन्‍्न-मिन्‍्न प्राप्त होता है। व्याकरण मे 
इकाइयों में व्याकरणिक प्रकार्य मिलता है ओर प्ररूपो में व्याकरणिक भ्र्थ जुड़ता है। 
स्वनिमविज्ञान में स्वनिमों में पार्थक्यमूचक प्रकार्य मिलता है भौर शब्दकोश में प्रकार्य 
निदिष्ट होता है। 

०.४२. प्रकार्यात्मक स्‍्लाट और श्रेणी--प्रकार्य व्याकरणिक सम्बन्ध है। इसे 
कर्ता, विधेय, प्रधान, परिसीमक झादि नामों से व्यक्त किया जाता हईूँ। सलाट रचना 
फ्रेम में एक स्थिति हैं श्रोर यह रचनाफ़ंम में स्थिति श्लोर सरचनात्मक भ्र्थ द्वारा परि- 
भाषित होता है । श्रेणी प्रकार्यात्मक स्लाट की प्रति करने वाने प्रकरण हैं। उदाहरण के 
लिए वर्ता स्लाट को पू््ति करने वाली श्रेणियों में संज्ञा फ्रेश, सर्वनाम, क्लाज आदि हो 
सवते हैं। टेग्मीम प्रकाय प्ररूप की तरह न तो केवल स्लाट से व्यक्त होता हूँ और न 
केवल श्रेणी से ! यह स्‍लाट और श्रेणी का सहसम्वन्ध हैँ । 

०.४३- एटिक झोर एसिक इकाइयाँ--व्याकरण की एटिक इकाइयाँ वस्तुतत: 
विश्लेषणकर्ता वा झन्यमापामाषी की हृप्टि से प्रथम अनुमान हैं। ये अननिवार्य इकाइयाँ 
हैं। व्याकरण की एमिक इकाइयाँ अनिवार्य होती हैं और उस मापा को मातृभाषा के रूप 
में प्रयुक्त करने वाले की हृप्टि से मापा वी इकाइयाँ हैं (कुक १६६६: १ ६)। 
स्वनप्रत्रिया में एटिक इकाइयाँ स्वन हैं और विभिन्‍न संस्वनों का एक ममूह जो दूसरे 
संस्वनो के समूह से व्यवच्छेदन मे है एमिक इकाई है। व्याकरण में एटिक इबाइयाँ टाग्मा 
हैं और बिमिनन संटाम्माओ्रों का समूह टेग्मीम है। शब्दकोश में एटिक इकाइयों रूप 





श्ड 


रचनातरण व्याकरण के प्रमुख तीन घटक हैं-- 
(१) वाक्यात्मक घटक जो मूल है क्योकि यह प्रजनन (जनरेट) करता 


है। 

(२) स्वन प्रक्रियात्मक घटक जो वाक़्यात्मक नियमों द्वारा उत्पन्‍्त वाक्य 
के स्वनिक रूपों को निडिचत करता है । 

(३) श्राधिक घटक जो वाक्य के श्राथिक निर्वेचन (इन्टरप्रदेशन) को 
निश्चित करता हैं। 

० ५. भाषयिक विश्लेषण मे एक तथा झायाम टेग्मीमिक बियरी के रूप से 
जुड़ा । फेनेथ एल पाइक ने टेग्मीमिक थियरी को सबसे पहले लेग्वेज इन रिलेशन दु 
श्र यूनीफ़ाइड थियरी झ्ाफ द स्ट्रवचर श्राफ हम मन बिहेवियर में प्रकाशित किया। इस 

बृह्त ग्रथ का पहला भाग १६५४ मे, दूसरा माय १६५४५ भें तथा तीसरा भाग १६६० 
में प्रकाशित हुप्ना । १६६७ में तीनो भाग एक ही ग्रथ के रूप में प्रकाश में आपे। टेग्मीम 
का भूल नाम ग्रेमीम या जिसे पाइक ने भ्रपने निबन्ध झ्ान टेस्मीम भी ग्रेमीम (भ्राइ जे ए 
एल १६५८) में बदलकर टेग्मीम कर दिया । 

पाइक को एक ऐसी थियरी की तलाश थी जिसके माध्यम से सम्पूर्ण मानव 
व्यवहार की सरचना व्यास्थायित हो सके | मापा को मानव-व्यवहार की सरचना की 
एक इकाई के रूप मे देखा जा सके। 

भाषा के सम्बन्ध मे विचार करते हुए पाइक ने कहा कि भाषा त्रिविध अधि 
क्रमी में विमवत है । से त्रिविध श्रधिक्रम स्वनप्रक्रिया, व्याकरण भ्रौर शब्दकोश हैं। 
स्वतिमविज्ञान बी मूलमूत इकाई स्वनिम को देखते हुए पाइक व्याकरण की भी किसी 
मूलभूत इकाई की सरोज में थे और अन्तत, उन्हे ग्रेमीम मूलभूत इकाई मिली जिसे बाद 
मे उन्होने टेग्मीम नाम दिया | स्वनिम विज्ञान भे जिस तरह स्वनिम मूलभूत इकाई है 
उसी तरह व्याकरण की मूनभूत इकाई टेग्मीम है और शब्दरीश की रूपिम । 

रावर्ट ई० लागेकर ने रिट्रन्ण कर्स्टिचूप्रन्ट अ्रनेलसिस (लेग्वेज १६६०) में 
श्रृखता विश्लेषण को स्पप्ट किया और उसे सन्निहित अवयव विश्लेषण के अन्तर्गत 
प्रयुक्त दँघ विमाजन से अधिक समीचीन सिद्ध किया । उन्होने बताया कि टेग्मीम माडल 
का विभाजन (कंद्स) समकालिक (साइमलटेनियस) है जबकि सन्निहित ग्रवयव 
विश्लेषण मे विभाजन द्वेध और पनुत्रम (सिववन्स) वाला है। 

सन्निहित अवयव विश्लेषण मे रचना के दो मागो में विभकत होते रहने से कई 

तरह की दिवरतें झाती हैं। टेग्मीम विश्लेषण मे रचना एक शूखला के रूप में मानी 
जाती है और विभिन्‍न टेग्मीम इकाइयाँ ढाँचे में मिन्‍न-मिस्तर विन्दुओं के समान मानी 
जाती हैं। इसमे रचना का विभाजन उसके सभी प्रकार्यात्मक्े भागों में एक ही साथ 


होता है । 


पाइक ने डिमेन्दान्स झ्राफ ग्रमेटिक ल कब्स्ट्रवश्चन्स (लग्वेह़ १६६२) तथा 


श्र 


श्र सिन्‍्टेकिटिक पराडाइम (लैग्वेज १६६३) मे व्याकरणिक व्यवस्था की व्याख्या करते 
हुए व्याकरणिक मेट्विस की अवधारणा और उसे व्यावहारिकता प्रदान की । 
लांगेकर (१६६४ : ३२) ने टेग्मीम व्याकरण की सामर्थ्य को चार सोपानों में 
विकसित किया: (१) पठन (संयोजन) (२) क्रम परिवर्तत (पमुटेशन) (३) 
प्रव्यजना (भेनिफेरटेशन) और (४) झाव्दिक तथा स्वनप्रज्रियात्मक सामग्री का प्रति- 
+ स्थापत (सब्स्टिट्यूशन) । लागेकर का कहना हैँ कि यदि व्याकरण की रचना सुचार- 
पूर्वक हो तो इन सोपानों से टेग्मीम व्याकरण ऐसे साधन के रूप में परिवर्तित हो सकता 
है जो मापा के व्याकरण सम्मत्त वाक्‍्यों को उत्पन्न (जेनरेट) करे। 


०.५१. प्रकार्य प्रह्प इकाई--पाइक ने यह महसूस किया कि व्याकरण की मूल- 
भूत इकाइयां न तो केवल प्रकायें द्वारा व्यक्त हो सकती हैं प्रोर न ही केवल प्रहूप दवारा। 
ओर इस तरह उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रकायें ओर प्ररूप दोनो को एक साथ व्यवत होना 
चाहिए टेग्मीम उसी प्रकार्य ओर प्ररुप का संयोजित रूप है। यह झब्द ग्रीक टाग्मा, 
जिसका भर्थ विन्याम (भरेंजमेन्ट) है, से बना है। टेग्मीम प्रकार्य-प्ररुप का सहसमस्बन्ध 


है। व्याकरण में प्रकायय पक्ष पर वल के कारण भाषा विश्लेषण भें एक प्रान्तिकारी 
परिखतंन आया । 


प्रकार्य व्याकरण के समी स्तरणों पर मिलता है। प्रकाय॑ और प्ररूप का प्रन्तर 
व्याकरण, स्वनिमविज्ञान और गब्दवोश मे भिन्‍न-मिन्‍्न प्राप्त होता है। व्याकरण में 
इकाइयों में ब्याकरणिक प्रकार्य मिलता है और प्ररूपो में व्याकर 


क्र गये *ि प्र णिक अय॑ जुड़ता है । 
स्वनिभविज्ञान में स्वनिमो में पार्यक्यसूचक प्रकार्य मिलता है भर शब्दकोश में प्रकार्य 
निदिष्ट होता हैं। 


०.५२. भ्रकार्यात्मक सलाट झौर श्रेणो--प्रकार्य व्याकरणिक सम्बन्ध है। इ्से 
कर्ता, विधेय, प्रधान, परिमीमक आदि नामों से व्यज्त क्या जाता हूँ। स्लाट रचना 
फ्रेम में एक स्थिति हैँ ग्रोर यह रचनाफ़रेम में स्थिति और सरचनात्मक पर्थ द्वारा परि- 
भाषित होता हूँ । श्रेणी प्रकार्यात्मक स्लाट की पूर्ति करने वाले प्रकरण हैं। उदाहरण के 
लिए वर्ता स्वाट की पूत्ति करने वाली श्रेणियों में मंजर फ्रेज, सर्वेनाम, क्लाज़ द्रादि हो 
सकते हैं। टेग्मीम प्रवार्य प्रर्प की तरह न तो केवल स्वाट से व्यक्त होता हूँ और न 
केवल श्रेणी से । यह सलाद भौर श्रेणी का महसम्बन्ध है। 22 
९-४३ एटिक झोर एमिक इकाइयाँ--व्याकरण की एटिक इकाइयाँ दस्तुतः 
विश्नेषणतर्ता का अन्यभापामाषी की दृष्टि से प्रथम अनुमान हैं। ये श्रननिवार्य इकाइयाँ 
हैं। व्यावरण की एमिक इताइया अनिवार्य होती हैं श्लौर उस माया को मातृभाषा के ह् 
में प्रयुक्ष करने वाले की दृष्टि से भाषा की इकाइयाँ हैं (कुक १६६६: पल 
गण में एटिक इवाद्याँ स्वन हैं भौर विभिन्‍न संस्वनों का एक परी हर 

मंस्वनों के समूह से व्यवच्छेदन में ड कई 
0 ष्चेदन में है एमिक इकाई है। व्याकरण में एटिक इबाइयाँ टाग्मा 


५४ ई है । ब्याऊ 
हैं भोर विभिन्‍न संटाममाओ का समूह टेग्मीम है। शब्दकोश में एटिक इकाइयाँ रूप 


१६ 


हैं भौर विभिन्‍न संरूपों का समूह रूपिम है जो एमिक इकाई है । 

०,५४. स्तरणों को झ्रवधारणा - व्याकरण के विभिन्‍न स्तरणों को स्वीकार 
करने के कारण अध्ययन श्रधिक सहज ्रौर सुचारु हो जाता है । टेग्मीम विज्ञान की दृष्टि 
से व्याक रण के कुछ नियमित श्रौर कृछ झनियमित (श्रटिपिऊल) स्तरण माने जाते हैं। 
नियमित स्तरणो में सामान्यतया वावय, क्लाज़, फ्रेश, शहद और रूपिम स्तरण हैं । परन्तु 
इस पद्धति की यह भी मान्यता है कि भाषा में वाक्य स्तरण से ऊपर के स्तरण भी 
मिलते है। वाक्य से ऊपर के स्तरणो के रूप में प्रस्तुत भ्रध्ययन में उच्चार झौर सलाप 
स्तरण को लिया गया हैं। रूपिम स्तरण रचना का स्तरण नहीं है, यह संदर्म का 
आधारभूत बिन्दु है। इस अध्ययन में स्तरणो का क्रम निम्न से उच्चतर की भोर है । 

इन नियमित स्तरणों के ग्रतिरिक्त कुछ अनियमित स्तरण भी हैं। ये हैं- स्तरण 
उछाल (लेवल स्किप), लेयरिंग ओर लूपवेक । यदि वाक्‍्यस्तरण पर टेग्मीमिक पूरक 
फ्रेज हो तो यह लेवल स्किप का उदाहरण होगा । नियमित रूप में वाबय स्तरण की पूर्ति 
कलाज द्वारा होती है। इसी तरह-यदि वाक्य स्त॒रण पर टेग्मीमिक परक वाक्य है तो यह 
लेयरिंग का उदारण होगा । और यदि वाक्य स्तरण पर टेग्मीमिक पूरक उच्चार है तो 
बैकनूपिंग कहा जायेगा। 

० ५५. रचना (सिनूटेग्मीम)--रचना टेग्मीमो की सम्माव्य »यंखला है। 

०५६ जब मेरे सम्मुख भोजपुरी के विश्लेषण की समस्या आई ओर मैंने 
विभिन्‍न प्रचलित माइलो पर गौर किया तो मुझे लगा कि मोजपुरी के विश्लेषणके लिए 
टेग्मीम माइत बहुत उपयुक्त सिद्ध होगा। अन्ततः ऐसा ही हुआ। भतावश्यक सैद्वान्तिक 
उलभाव झौर जटिलता के भ्रमाव के कारण इस थियरी द्वारा श्रध्ययन काफी सहज हो 
जाता है। 

व्याकरण मे विभिन्‍न स्तरण वाक्य के स्वामाविक स्तरण हैं। इससे एक सुविधा 

यह भी है कि विश्लेपक किसी मी स्तरण से मापा का अध्ययन कर सकता है। 

इस माइल की एक और महत्त्वपूर्ण बात यह है कि इसके अन्तगेंत वाक्य से ऊपर 
मी स्तरणो की सत्ता स्वीकार की जाती है और उसका विश्लेषण किया जाता है। 


अनुभाग १ 


स्घनप्रक्रियात्मक अऋधिक्रम 


एटकि इकाइयाँ : 
भोजपुरी घ्वनियो की एटिक इकाइयों का वर्णन उच्चारण के संदर्भ मे वहुत अच्छी 
रह किया जा सकता है। ध्वनियों के उत्पादन मे निहित उच्चारणात्मक प्रक्रियाएँ सम्पूर्ण 
उंबरण, स्पर्श संघर्षण, निक्‌चन, पाश्विक विवर्तन, नासिकी विवर्तम तथा ताड़न हैं । 

१२ वाचिक क्षेत्र ( वोकल ट्रैक) के विभिन्न विग्ढ जहा वायुप्रवाह 
हकता है ये हैं--कोमल तातु, कठोर तालु, वर्त्त का पृष्ठभाग, वर्त्मं, दांत तथा 
प्रोप्ठ | इन बिन्दुओं पर इनके सम्मुख स्थित अवयव-जिह्वपश्च, जिल्लाफलक, 
जिह्वानोक तथा निचता श्रोष्ठ --वायुमार्ग का पूर्ण संवरण करके भाषाध्वनियों की 
एक श्रृंखला उत्पन्न कर सकते हैं जिन्हें स्पर्श कहेंगे । ये ध्वर्निया स्वरतंत्रियो की 
म्पन्दनशील भ्रथवा शिथिल स्थिति के झ्राधार पर घोष झौरअधोप हो सवती हैं । इन 
ध्वनियों का पुनः विभाजन उच्चारण के समय इनके साथ सशक्त अथवा अशकक्‍्त या 
नगण्य श्वासभोका के झ्ाधार पर महाप्राण, लघुप्राण तथा भ्रप्राण के रूप में किया जा 
सकता है । 

इन सभी विन्दुप्रो पर जबकि संवरण बना हो श्रौर नाम्िका मार्ग खुला हो तो 
नाप्तिस्प ध्वनि उच्चरित होती है। मोजपुरी मे समी नासिवय धोष हैं । 

जिद्वानोऊ़ पीछे वी ओर मुडकर वरत्स तथा कठोर तालु के मध्य माग के आस- 
पास के सम्पर्क में भ्राती है और भाषा ध्वनियों की एक झूंसला घोष, श्रधोष, महाप्राण 
श्रौर भप्राण के झन्तरों को व्यवत करती हुई उत्पन्त करती है। इन घ्वेनियों को मूर्षेन्य 
स्पर्श कहते हैं । 

कठोर तालु और वर्त्मं के पृष्ठमाग से समान श्ंखला संघर्षी उन्मोचन के साथ« 
उल्तन्त होती है, जिसे मी स्पश कहेंगे । 





हद माया विश्ञाव धौर भोजपुरी 


लिह्वाफ॑ंलक कठोरतालु के अग्रमाय तथा दत्त यृष्ठ पर वायु मार्ग को भ्रवरद्ध 
कर देती है परन्तु बाण प्रवाह बिद्धा के एक भोर से होकर निकल जाता है। इस विधि 
से उत्पस्त ध्वतियों को पार्श्विक ध्वनियाँ कहेगे । 

जिह्लानोक पीछे वी शोर मुडकर वर्त्सं तथा कठोर तातु के मध्य विश्ली बिन्दु 
पर दूत ताड़न देती है जिससे मूर्थ्य उत्स्िप्त ध्वनि उत्पनत होती है, जिलहानोक जब 
वर्त्स भाग पर एक से अधिक ताइत देती है तो कम्पित ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। 

जिद्दानोक दन्त्य तथा वत्स्यं भायो पर संकरीर्ण तिकुबत (नेरों कास्ट्रियशन) 
बताती है गिससे भ्घोष सपधर्षी ध्वनिया उत्पन्त होती हैं ) 

दोनो स्वस्तत्रिया एक-दुसरे के समीप झाती है जिससे वायु-प्रवाह संकीर्ण 
श्वापद्वार से होकर प्रवाहित होता है और तिरन्तर घर्यण सुनाई पडता है तथा भोष 
सर्पी ध्वति उत्पन्न होती है। 

जिद्वाग्र कठौर तठालु की झोर निकुचन ( कार्रिद्रव्शत ) बनाने के लिए 
उठती है जिससे विना किसी श्रव्य घर्षण के वायु तिकल जाती है | इस प्रकार से 
उत्पत्त ध्वनियाँ पर्षणरहित प्रवाही हैं । जिद्ठात्र को क्रमश. तीचे लाते हुए और मार्ग 
को विस्तृत करके पर्षणरहित घ्वनियों की पाच श्रेणियाँ उत्पन्‍त की जा सकती हैं जो 
स्वर हैं । 

जिह्ापस्च को कोमलतालु की भोर ले जाकर तिकुचव बनाते हैं. जिससे श्रव्य 
धर्षण के बिना थायु निकल जाती है, साथ ही झ्रोप्ठो की कुछ संबृत करते हैं-- इसमे 
उत्पन्‍्त ध्वनि पर्षण रहित इयोप्टूय प्रवाही है । वायुमार्ग को त्रमझ. विस्तृत करके 
पहचस्वरको की पाँच श्रेणियाँ उत्पन्न करते हैं । 

जिद्धामध्य इत्तो तरह के मार्ग बनाती है भौर चार मापा घ्ववियाँ उत्पन्त होती 
है। 

ये सभी भाषा ध्वनियाँ सामान्यतया छोप हैं परन्तु अधीप प्रकार भी मिश्नत्ते हैं। 

इस स्व॒सी के उच्चारण के समय यदि वासितः मार्ग खुला हो तो भ्नुनासिक 
प्रकार उत्पन्त होगे । 

भात्रा की दृष्टि से भाषा घ्वनियों में अन्तर, दीर्घ, तघु तया अतिलपु के रूप से 
है 

इन प्रक्रियात्री में जो ध्वनियाँ उत्न्‍्त होती है वया जिन घ्वनियों के बारे में 
विवरण दिया गया है वे तालिका एक मे प्रस्तुत की जा रही हैं--- 

१३ तालिका १ मे ७६ एटिक इकाइयाँ अथवा स्वत समाविष्ट हैँ! इनमे से 

कुछ एटिक इबाइयाँ (आगे से स्वव) धृरक है, बुछ युक्त रूपान्तर तथा बुछ पत्तिवद्ध 


हपान्हूर हँ 5 त् जिनमे से मर्ध है 
स्पर्श के अन्तगंत स्वतो की छ. श्ूसलाएँ सम्मिलित हैं जिनमे से मूर्पन्य शंसला 


के स्वनो भौर पर वर््ल्यश्ंखला के स्ववो में ध्वन्यात्मक्न समानता मिलती है। इसी 
तरह वल्यें वया दन्‍्त्य श्ृखला के स्वनो में ध्वन्यात्मक समानता है। परत तवा 
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२० मापा विज्ञान भौर मोजपुरी 


वह्त्य॑ शृफतामों के रवने सूर्धन्य भौर दलप शुसलामों के स्थनों हे! गाय क्रमशः 
गुछ प्रकरणों से पुरण मे हैं! पर-यर्स्यं शुसता ने रयसे धय रखरो के पूर्य प्राने हैं, मुर्घन्य 
आला के स्यने भन्यत्र भाते है। भपीष, प्रप्राण गोमल तालब्य तथा द्योप्दूय रप्घों रा 
क्षीण मह्प्राणत्व वेवल हुए प्रकरणों में प्रतिबद्ध रपान्तर है। के ए[, कै पे! के रोभी परि> 
बैशों में भा सतते हैं परन्तु ये ऐसे परिवेशों में भी घाते हैं जिनमे के पे गहँ पाते 
सपर्पी उन्गो चने के साय, तालभ्य तथा पर-वरये स्वनों वी दोनों शृगताप्रों के 
मध्य ध्वन्यात्मक समायता तथा पूरक वितरण मो प्ररट बरते हैं। पर-यरस्य शंसतला के 
स्पत भाध धक्षर के रुप में भग्न स्वरों के पूर्द भातवे हैं, सासब्य शूसला मे रयने भस्पत्र 
भरात्ति हैं । 
मासिय्यों से, धग्र तातव्य, वत्स्ये (अ्रप्राथ) तथा दन्त्य नांगियय ध्वस्यात्मम 
रूप रे समान हैँ। यर्त्स्य (प्प्राण) नासिस्य के तीन उच्चारणात्मर रुपान्तर हैं। 
अग्न तालव्य (पभ्रप्राण) तथा पर-वत्स्पं पराश्विक में ध्वन्यात्मर रामानता है।यें 
मुक्त-हपान्तरण में हैं। ल< के समी परिवेशों मे ल भा सतता है, परन्तु स के रामी परि> 
बैशो भें ल< नही भा सता । 
पर-वत्स्यं तथा वत्ये बम्पित में ध्वस्यात्मता समानता मिलती है भौर ये मुउत 
रूपान्तरण में हैं। र र> के समी परिवेशों मे झा गएता है, परन्तु ऐसे वरिवेशों में भी 
झाता है जिसमे र> नहीं भाता । 
वरत्स्यं तया दन्‍्त्य सापर्पी में घ्वन्यात्मक समानता है भौर ये मुक्त रूुपान्तरण मे 
हैं। स सं के समी परिवेशों मे भा सवता है, परन्तु ऐसे परिवेशो में भी भराता है निनमे 
स< नहीं ध्राता । 
अर्धस्वर कही व्यजनों की भाति झातें हैं भोर वही श्रुति के रूप में । 
स्व॒रो में, भ्रग्न मध्य स्व॒री में ध्वन्यात्मक समानता है भौर ये मुक्त रूपान्तरण में 
हैं। ए ऐं के समी परिवेशों मे भा सकता है, जबकि ए के समी परिवेश्ञों में एँनहीभा 
सकता । 
परश्च मध्य स्वरो में ध्वन्यात्मक समानता है भोर ये मुक्त रुपान्तरण मे हैं।भो 
औ के समी परिवेशों में भ्रा सकता है परन्तु भो के सभी परिवेशों मे भो नहीं भा 
सकता । 
अग्र तिम्नमध्य तथा सयुवत स्वर अइ में ध्वन्यात्मक समानता है। संयुक्त स्वर 
अद्द ऐ के सभी परिवेशों मे आरांता है परन्तु ऐ भ्रइ के समी परिवेशों में नही श्राता । कमी- 
कभी यह अ्रग्न मध्य के साथ मुक्त रूपान्तरण मे मी मिलता है। 
पशच निम्नमध्य तभा संयुक्त स्व॒र अ्उ में घ्वन्यात्यक समानता है भ्रद भौं के 
समो परिवेशों मे भ्राता है परन्तु झ्रों श्रउ के समो परिवेशों में नही झाता । 
औ स्वन श्र के साथ पूरक वित्तरण भरे है। में ऐसे परिवेश्ञो मे श्राता है जिनमे भ 
नदी पझ्राता । भर: कुछ प्रकरणों में भ्र का प्रतिवद्ध रूपान्तर है । 
नासिक्यो के पूर्व तथा पश्चात्‌ आने पर स्वरी में क्षीण अनुवासिकता मिलती है। 


सेबनप्रक्रियात्मक झविकर्म २१ 


यह संस्वनात्मक अनुनासिकता क्षीण और तीब दोनो कोटियो को ही सकती है। संग्रुक्त 
व्यंजनों के पूर्वे आने पर स्वर कुछ अधिक दृढ हो जाते हैं। 


१.४. एमिक इकाइयाँ 


थे स्वन, जो प्रतिवद्ध रूपान्दर नही हैं तय जो न तो मुक्त रूपान्तरण में झाते 
हूँ श्रौर न ही पूरक वितरण में, एमिक इकाई माने जायेंगे। ऐसे स्वन जिन्हें अ्रव्यतिरेकी 
स्थापित किया गया है वे एकसाथ मिलकर स्वनिम बनाते हैं। इस तरह के अव्यतिरेकी 
स्वनो के समूहों (स्वनिमो) को नीचे दिया जा रहा है। दो ऐसे समूहों मे कोई सदस्य 
यदि व्यतिरेक प्रवट्र कर रहे है तो वहाँ सम्पूर्ण समूहों के मध्य व्यतिरेक समा जायेगा । 
[प, प'] :- [फ] के व्यत्तिरेक मे, [पार] (किसी नदी आदि का) किवारा, 
झत्त, सीमा, [ फार] हल का एक भाग 
[व] के व्यतिरेक मे, [पाल ] पान, [वान ] आदत 
[भ] के व्यतिरेक मे, [पात ] पत्ता, [मात ] उबला हुआ चावल 
[फ] :- [व] के व्यतिरेक मे, [फाग] एक गीत [बाग] वगीचा, [म]के 
ब्यतिरेक से, [ फोर] फोडना, [मोर] प्रात काल 
[ब] :- [ म] के व्यतिरेक में [वार] वाल, [भार] वजन 
[त, त>] .- [य, थ>] के व्यतिरेक मे, [तोर] तुम्हारा, [थोर] थोडा, 
(दि, द> ] के व्यतिरेक मे, [तान] फैलाना, [दान] दान 
[घ, घ>>] के व्यतिरेक भे, [तार] तार [धार] घारा 
[थ, थ>] :- [द, द>] के व्यतिरेक में, [यर] छना हुआ, साफ [दर] 
पीसना। 
[घ, घ> ] के व्यतिरेक मे, [यार] धातु की बडी थाल्री, [धार] घारा 
[द, 4> ] :- [घ, घ> ] के व्यतिरेक में [दाम] मूल्य, [घाम] तीर्थस्थान 
[5,<<] :- [5,5<] के व्यतिरेक मे, [टाठ5] मजबूत, [ठाठ] चौद्दा, 
शान-शोकत 
[ड, ड< ] के व्यतिरेक मे, [टोला] छोटा याव, मुहल्ला [डोला] पालकी 
[ढ, ४<] के व्यतिरेक में [टाल] ढेर, [ढाल] ढाल 
[०,5< ] :> [ड, ड<] के व्यतिरेक में, [ठोर] चोच, [डोर] रस्ती 
[ढ, ढ<:] के व्यतिरेक मे, [ठोर] चोच, [ढोर] पशुओं का समूह, पशु 
[ड, ड<] :- [ढ, ढ< ] के व्यतिरेक में, [डाट] डाटना, [ढांद] डण्छल, 
पुझाल 
[क, क] - [ख] के व्यतिरेक मे [कार] कार्य, [ सार] दुश्मनी 
[ग] के व्यतिरेक मे, [वाल] समय, मृत्यु का समय, [गाल] कपोल 
(ध] के व्यतिरेक मे, [कर] करो, [घर] घर 
कि] - ग] के व्यतिरेक भे, [खारा] खाट, -[बोरो] गारा। [घ] के 


भाषा विज्ञान भर भोजपुरी 
व्यतििरेक में, [पार] दुश्मनी, भार] फसो का बच्च गुच्छा जेशे केसे २) पार 
(ग] :- [षि] के ब्यतिरेक मे, गादा] दुष्ट, था साक, (पाद्या] पाया 
[च,घ<] _ छि, छ<: ] कर्म, [ मै ] भांडी, (छिनी] एाजन 
[न थ<] के व्यतिरेक मे, (चोर] चार, (मोर] तकत 
(क,क< ] के व्यतिरेक मे चार] घार [भार] सभी, सक्ष 
छ,छ< |] :.. जि, ज<) निरेक पे, (छिष] छापना (जिप] मंत्रों का 
(भि, मद |] के मोर] को 
[ज, ज< 


तिरेफ मे, [जठ ज्ठा, (शठ] मूठ 
के वर्मा] छेद करने वा पर यत्र, (बर्हा]यद्य 
मे, न, < न> ] के व्यतिरेक में, [मह] मयना (दही भ्रादि), [नह] नामूत 
(॥.१.< १>] - [हू] क अतिरेक में, [सोना] 
(ड] के ब्यतिरेक मे, [सन], 


स्वर्ण, सिन्हा] सपा 
पटरान की जाति का एक पीया ड़] साय 
(डिह] के य्यत्तिरेक में सन्‌], (सिड है] कप 

[3] .- [डह] के मे 


मे, [सड़ ] साथ, (सदह] संघ 
[बि, ब> )+- (ल्ह) के व्यतिरेक मे, 
मछली 


(फेला] श्षिच्य, जिल्हा] एक तरह की 
[हि] के व्यतिरेक 


मे, [बाला | कान में 
(र, र> उके मे 


पहनने का भाभूषण, विडायु प्रहाता, श्रागण 
मे, [लाल] लाच [बार] वार 
हि] - [डह] के वयतिरेक में, [वृड़] डूब जाना, (बुडह] वृद्ध 
(णर> | के व्यतिरेक मे, [बड़] बड़ा, [वर] एक तरह का वृक्ष 
(९२>] के व्यत्तिरे: है पारी] साडी, [सारही] 
2प<] - [है] के व्यतिरेक में, प्र] अन्धा, (हिर] लाठी का पिया 
हि! -[ब डे भू | के व्यतिरेक मे, [दाह दाहसंस्कार (दिव ] बारी 
(ये, इू, भा] के व्यतिरेक में हर) हार, मात्रा, यार] भिक्र, प्रेमी 
ि, डू, झा] -_. [पइ, भा) के व्यततिरेक मे वार] ग्राक्रमण, िर] 
(१) ऊंचाई का व्यतिरेक 
(| - ($] $ व्यत्रेक मे, [ पीया] फीजिये, पिया] पत्ति 
(एऐँ] के अ्यतिरेक मे, [फोर] पुन फिर] चक्कर ५२ 
[३] - [९, ऐं] के व्यतिरेक मे, (विल] तिल, (विल] तेल 
झझि,झो, प्र 3.- आग के व्यतिरेक मे, [ 


सात, [दाम 
(ऊ] - [3] हे व्यतिरेक मे, [हर] दूर, छ्खु 
का शब्द) 


मायजा ( क्ते को मगाने 


स्वनृप्रक्रियात्मक अधिकर्म २३ 


[प्रो, थ्रों] के व्यतिरेक में, [ पूर] िचाई का एक सावन, [पोर] गन्‍ना, बांस आदि 
के दो गांढों के बीच का माग 

[उ] :- [प्रो,ग्रों] के व्यतिरेक मे [छुप] झान्त, [चोप] कच्चे ग्राम के 
फल की जड़ का द्रव 


(फ) स्थिति का व्यतिरेक 
[ई] :- [ऊ] के व्यतिरेक मे, [खीर] खीर, [खूर] खुर, 
[3] के व्यतिरेक मे, [पीर] दर, पीडा, [पुर] गाव 
[ओ, झो] के व्यतिरेक मे, [ नीक ] अच्छा, सुन्दर, [ नोक] नोक, नुकीला सिरा 
[प्र भर ] के व्यतिरेक मे, [ चीर] कपड़े का फटना, [चर] पशुम्रों के चरने की 
घास 
[आ] के व्यतिरेक में, [ कील] फील, [ काल] एक तरह का वाद्ययत्र 
[इ]: [&] के ब्यतिरेक से, [घिर] घिरना, [घूर] गोवर तथा कूडाकरकट 
फेंकने का स्थान 
[3] के व्यतिरेक में, [विकाई] बेचने के लिए, [बुकाई] पीसना 
[ओ, झो | के व्यतिरेक मे, [पल] खिलना, [खोल] गिलाफ 
[अ, प्र, भ्र.] के व्यतिरेक मे, [ गिर] गिरना, [ग.र] गर्दन 
[प्रा] के व्यतिरेक में, [ थिर] स्थिर, [थार ] एक तरह की घातु की वडी थाली 
[ए, ऐँ] :- [ऊ] के व्यतिरेक मे, [सेल ] खेल, [खूल] खुलना 
[3] के व्यतिरेक मे, [छेरी ] बकरी, [ छुरी ] छुरी 
(ओ, प्रो) के व्यतिरेक में (डेरा) विवासस्थान, (डोटा) धागा 
(अर, भर, झः) के व्यतिरेक मे, (नेग) उपहार, (गऊ) नग 
(प्रा) के ब्यतिरेक में (तेल) तेल, (ताल) तालाव 


(प्र, भें, अ.) :- (ऊ) के व्यतिरेक में, (गर) गला (गूर) गुड 
(उ) के व्यतिरेक मे, (कल) मशीन, (कुल )कुल गे 
(प्रो, भो”) के व्यतिरेक मे, (जर) बुखार, (जोर) ताकत 
(प्रा) के व्यतिरेक मे, (दम) सास, (दाम) मूल्य 

(प्रा) :- (ऊ) के व्यतिरेक मे, (घार) धारा, (धूर) घूल 
(उ) के व्यतिरेक मे, (ढाक) एक तरह वा वृक्ष, (दुक) छिपना 
(प्रो, भो”) के व्यतिरेक मे, (काना) केवल एक आख वाला व्यक्ति, (कोना) कोना 


संयुक्त स्वरों में व्यतिरेक 


[प्रइ] :[प्रड] के ब्यतिरेक मे, [बइरही] मिट्टी का त्याज्य घड़ा [वउरही] 
पागल स्त्री 


६ भाषा विद्यान भौर मोजपुरी 
१.६. ध्यंगव विस्तार 


ब्यूजन में विस्तार स्वनिमीय महत्व रा हूँ। विस्तार मूल म्पंजनों के स्पतिरेड भे 
है। उनके सुपत्तम युरम ये हैं : 


364 ।त्त:। पता) पत्ता 3पतन) पढ्ा 
+8॥ (लछा। ।गता। कमीजका हयल्तत। प्रनाव प्रादिजा देर 
गला 
सं से) ढ॥सुत्र ! सुनो ध्युदः ।. सुस्त 
3ग4 4ग7:।. सगा। नौडरी 4सग |। सग्पा, सम्मा 
मिलना 
१.७ वितरण 


स्पंजन--भधिकतर व्यजनों के उपायम (भरॉकरेंस) में कोई बस्धन नहीं है, 
वे भाद्य, मध्य भौर प्रत्य समी स्यितियों मे भा समते हैं। कुछ ऐसे ब्यजन हैं जिनके 
उपागम में बन्बन है ॥ द भादय स्थिर प्रे भावा है, मह, रू, मे, ल्ह, रह, स्वर 
मध्य&्प स्थिति में तथा ड़, डूह, ड, डह स्वरमध्यस्थ भोर धत्य स्थितियों मे प्राते हैं। 

जैमाहि ऊपर वर्णित है, ज को छोड़कर स्मी स्वन-समूह व्यतिरेकीय स्थिति 
प्रकट करते हैं। भ के साय लघुतम युग्म नहीं मिलते । भूमिया 'घरती' तथा बढ़िया 
वग्रच्छा' का अग्र्धश्वर य, जो प्रयुतासिक स्वर मे साथ है, वा उपरूप (याइ-फॉर्म) 
है। ऐसा सुनाई पडने वर वारण य को थ्रुतीय प्रकृति है । अस्छुत भध्ययन में अ को स्वत्थ 
ध्वेती पप्रस्तित्व (फोनटिक एटिटी) के रूप मे स्वीकार किया गया है । 

ब्येगत स्वनिमों को वितरण विम्तलिसित है 


ग्राध मध्य भ्र्न्त्य 
)प्‌। । पहुना । अतिथि ॥ कपार। श्षिर । पाप) पाप 
+फ। 4 फर्सा। फावडा ॥ योफा । प्रय॒म प्रकुर हाफ । थकता 
।ब। । बरध। वैल । डेवर ऐसा व्यवित_ ) खराब | बुरा 
जिसकी एक आख 
कुछ रेढी हो 
3।स33.. (भूत्ता। भूसा + गोभी । योमी । माम । वाप्प 
$त्त। 3 तात। गर्म । बातो । कपड़े की बत्ती. । जात । चकक्‍ती 
भ्थ। । थेथर | बेहया  सथुनी । वाक में पहनने! हाथ । हाथ 
का आभूषण 
ध्दञ $ दम । साख, ताकेत । मदारी। मदारी १ नाद । वैलो के 
खाने वय बडा सा पात्र 
क्ध। 4 धामिन ) एक तरह ।ग्रोधवा। एक त्योहार । बंध । बंध 


का सांप 


स्वतप्रक्रियात्मक अषिक्रम॑ 


॥ट॥ 
$54॥ 
॥ड 


॥ढ॥ 


चर 
(छ 
॥ज। 
॥ का 
(का 


।ख। 
घगे। 
।घ। 
॥मी। 
। महू 
।न। 
।न्ह्‌ 
(ड। 


3डह। 
ले । 
ध्ल्ह्‌! 
। ड़ 
। ड़्ह्‌। 
3 
(रह 


॥स्‌ 
॥ह। 


१७ 
॥ टमाटर | टमाटर लाटा। महुप्ता के फूल ।टेंट। जेब 
से बना एक खाद पदार्य 
॥ ठोर। चोच ॥ ठढेर। बेन बनाने वाली । दूठ । दूठ 
एक जाति 
। डोम । एक पिछड़ी । हन्डा | पीतल को एक. । झठन्ड। संतुष्ट 
जाति बड़ा बर्तेन 
ढेंकुल । सिचाईकी ॥ ० ॥ ३ ०॥। 
एक किस्म 

॥ चोर | चोर ॥ मचाने । मचाने ॥ काच । झनपका 
"छाता। छतरी । बाछा | बछड़ा ॥ पूछ। पूछ 

॥ जन्तर | तावीज़। मद्भूर। मजदूर ॥ गाज । झाग 

॥ झोपडी । कोपडी । मामा । हिस्सा ॥ बोक। सामान 
। कैंदुल । सांप द्वारा । काका । पिता । हांक । हांकना 

त्यागी हुई उसकी 

समडी की ऊपरी सतह 

। खून । घून ॥ बखरा | हिस्मा ।ढांख। पलाश 
॥ गोरू । पश्चु 6ंगरी । टाग ॥ लोग । लोग, जनता 
॥ घाम । घूप ॥ बाधित । बाघिन । घाघ। चालाक 
।माहुर। विष. ॥ टमाटर । टमाटर । घाम । धूप 

॥ ०॥। ॥ जम्हाई। जम्हाई ॥ ० १॥ 

)नोव । नाम ) दाना । चबेना ॥ बान ॥ ग्रादत 
॥ ०॥ 4 चीन्हा | उपहार ॥ ० ॥ 
के औ 5 


३७७३१ 
॥ लात। पैर 
|. ०५१ 
आ। 
| ० ॥। 
। रात | रात्रि 
॥ ०१। 


। सेतु र। मिन्दूर 
# हाथ। हाथ 


+टठाइन । एक तरह का ।भाड़ । खेल मेंदो 

पोघा दलों या दो भागों मे से एक भाग 
।श्रोइहाई। निद्रालु ।जाइूह। जांघ 

॥ वालम | पति । गाल । कपोल 
।चेल्हवा । एक तस्ह की मछली । ० । 

+ गेडू र। एक तरह का कीडा। कोतड़। पोला 

। पंडिहन । एक तरह की मछली। गड्ह ! (केला 
॥ गरूर | घमंड । हर । हल 
। कर्‌ही । एक तरह का ॥ ०॥ 

मोज्य पदार्य 

( भसुर । पति का बडा माई । घास । घास 
॥ गोहूँ । गेहूं । गोह । एक तरह का माँफ 


श्ष 


भाषा विज्ञान भ्ौर भोजपुरी 
अधंस्वर 
।4। ै वोसर | भप्रीडा मैस या ।वेवा । विधवा । घाव ) घाव 
गाय 
(य। ।यार। मित्र, प्रेमी ।हया। संयम १ सजाय । सजा 
स्वर 
ई। ।ैरईतुर। सिन्दूर की तरह । तवीज | ताबीझ् । कानी। एक ग्राँख वाली 
का एक साल पाउडर स्त्री 
(इ॥ । इमली | इसली । खातिर आवमगत . । साचि । नाच, ड्रामा 
4ऊ। । ऊख । गन्ना ॥ मूस ! चूहा । गोरू । पद्च 
१3। । उतारन | पहनकर (ठेगुनी ! छोटी लाठी... । साथु । सास 
पुराना किया हुझ्ना 
।ए। । एंड़ा । टैकने का साधन, । फेरा । एक बार, । पांडे । ब्राह्मण की एक उप- 
एडी जाति 
॥झ्औौ। ॥गझ्लोमां। ओका. । रोबा। रोया । सरृसो । सरसो 
।्र।. । ग्रमावस । श्रमावश्या । बल । ताकत । धम्म एक तरह को 
आवाज 
।श्री। ।झाम। आम ) घात । घान । दाना । भूजा, चब्रेता 
। अइ। । अभइसन । इस तरह का | नइहर | सामत्र।_ | समइई | समय 
। भ्रढ। । अउसर ! श्वसर_  बउर। बौर ॥ ०॥। 
।००। ईंट ईंट । काखि । कास ॥ रसोईं। रसोई 
हाइपरस्वनिम 
१.८. संहिता 


संहिता स्वनिमीय है। आतरिक विध्रकृप्ट तथा सन्निकृप्ट संहिवाओों (इटरनल 


गोपन एण्ड बलोज जंक्चर्स) में व्यतिरेक मिलता है। भ्रस्तुत ग्रब्ययन में आन्तरिक 
विप्रद्ृष्ट सहिता से दो स्वनिमों के मध्य श्वासप्रवाह मे भवरोध का भर्य लिया गया है। 
दो स्वनिमो के मध्य दवासप्रवाह से अवसेध, सर्निवृष्ट सहिता का लक्षण माना गया 
हैं | सहिता दो भागों में विमकत है. (१) स्वर तया अनुवर्ती व्यजन के मध्य और (२) 
दो व्यजनो के मध्य 


(१) । खाला। खाने की आदत से सम्बन्धित । खा--ला। मोजन कर लीजिये 


६ जाला । जाने को आदत में सम्बन्धित । जा--ला ! जाकर ले लीजिये 
॥ टोला। मुहल्ला 3 टो-+ला। छू लीजिये 
। प्रीला। पीला प्री+ला। पी लीजिये 


(२) । खोल्ले | खुला हुआ 3 खोल-+-ने । खोल दिया ? 
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१.६. गुच्छ-स्तरण 

स्वनिम गुच्छ तीन उपशीषकों में विभवत हो सकते हैं-व्यजन गुच्छ, अ्रधेस्वर 
भुच्छ तथा स्वर गुच्छ 

१. ६१ ध्यंजन गुच्छ-आद्य स्थिति मे केवल एक-दो व्यंजनों का गुच्छ प्राप्त होता 
है ।यह्‌ | कर। है। यह ।क्रिस्तान । विदेशी” शब्द में मिलता है जो उधार लिया गया 
शब्द है। अन्य सभी गुच्छ मध्य स्थिति मे प्राप्त होते हैं। भन्त्य स्थिति में कोई गुच्छ हमे 
नही मिला । 

दो ब्यंजनो का भ्रुच्छ बहुलता से प्राप्त होता है। तीन व्यंजनों का गृच्छ नही 
(मिलता । उदाहरण नीचे दिये जा रहे हैं - 


(१) गुच्छ, जिनमे दोनों सदस्य एक ही समूह से सम्वन्ध रखते हैं : 
।प्फ। 4 गष्फा । ग्रास 
।ब्म। । भब्मड़। शोर 
त्य । खुत्या पेड़ की गाँठ वाली ऊपरी जड़ 
।च्दा । इजत्दार। सम्मानित व्यक्ति 
।दुघ। । मद्घिम । घुधला 
।दूठा । गट्ढर। गद्ठुर 
॥ड्ढ) । ठुड्ढी । चिबुक 
। बज । । अकखड़ । अवखड 
। ग्घा ।॥ सुग्धर | सुन्दर 
च्छ । वरच्छा। विवाह से पूर्व का एक अनुप्ठान 
(२) ।प। +- स्पर्श, नासिवय, पारिवेक, कम्पित, सघर्पी 
प्च ।लप्चा। एक तरह की मछली 
पा ॥ अप्ने। मैं, स्वय 
प्त। ॥आप्लोग | आप सव 
प्एत । उप्रों । ऊपर 
।प्स! । अप्सगूगुन । अपशकुन 
(३) ।फ। + स्पर्श 
। फूक । । हफ्कमीज । आधी बांह की कमीज 
(४) । व ॥ +- स्पर्श, नासिक्य, कम्पित, सघर्षी 
।ब्क। । डुब्की । डुवकी 
बन ।लब्नी ताड़ी रखने का मिट्टी का बेन 
॥बर। ॥ ग्ोब्रउला । गुवरैला 
ब्सा । सब्से सभी से 
बहा । कब्हूं कमी भी 


(५) । त। +- स्पर्श, नासिक्य, कम्पित, संवर्धी 
तब । लत्खोर। सुच्चा 


3 भाषा विज्ञान और भोजपुरी 
।त्घ्‌ा 4 पात्गोमी । पातगोमी 
॥ल। । पोल्ला। फ़श पोछते का कपडा 
तर । सत्रह। सत्रहू 
तह 3 सत्हरा। सात तहो वाला 
(६) | थ। + स्प् 
। थूक । 4 चउथूका। चौथा 
(७) | द। +- स्पर्श, कम्पित 
! दब । । बदबोय । दुर्गन्‍्ध 
(दूख। । सुदूखोर। सूदखोर 
। दूग। । मदद्गार। सहायक 
। दुन । गोदुना। गोदना 
।द्र। । मद्रा। अव्यवस्था का साथ लगे रहना 
(८) ।ट॥ -+ स्पशश, नासिक्य, संधर्षो 
।दुक। ॥छोट्‌का । छोटा 
।टुम। ॥ खट्मिठवा । एक तरह का मीठा मोज्य पदार्थ 
॥ट्ह) ) कदूहा ) कादने की झ्रादत रसने वाला 
(६) १5। + स्परण, कम्पित, सर्पो 
॥ढ्फा । बइठ्की ! देर तक बैठना 
3दर। । गंद्री । गठरी 
।द्ह्‌। 4 प्रदूहृतर। अठहत्तर 
(१०) । ड। -- नासिक्य 
।ड्म। ॥ हेड्महटर। प्रधाताध्यापक 
(११) । च। + स्पर्श, नासिक्य, वम्पित, सपर्षी 
।चूप। । पच्पन । पचपन 
।चूछ।  कच्छा एक तरह वी सुतली 
॥ चूक । ॥ दक्या। आपात का घतका 
।चूम। । सचुमुच । सचमुच 
]चून। 4कच्नार। एक पोषा 
चूर। 4 प्रचुरज । भारचय 
चूहं। ॥ पंचूहरा । पाच तहों बाला 
(१२) ॥ए॥ + परशिक, करिपत 
॥छत । ॥विछसा। पीछे वाला 
॥छ्‌र। ॥ मछ्री | मछली 
(१३) ।ज। + स्पर्श, नासिक्य 
॥ जुब । ॥ उम्दर । मूसं 
॥जुद। ॥ब्रजूदार। वजंदार 
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(१४) 
(१५) 


(१६) 


(१७) 


३१ 
॥जूम। । अ्रज्माइस । आज़माइश 
॥ के। -+- स्पर्श 
। भूक । 3 सोमूका । सीधा वाला 
॥ क। +- स्पर्श, ना सिकय, पाश्विक, उत्क्षिप्त, कम्पित, संधर्षी, भर्धस्वर 
]क्प। ॥ लइवपन। लड़क्पन 
। कव । + लुक्‍्वा । छिपोगे 
॥क्त। । एक्तिस । इकत्तीस 
॥ बट | ॥ कक्टा । सूखा 
॥क5। ॥ टिक्ठी । ताबूत 
क्‍्क।) ॥ भकमोर। हचकोला 
]कक्‍्न्‌। ॥कक्ता | एक तरह का आमूपण 
॥4ल। । बवलोल । मूर्ख 
। कड। ॥ केक्डहा | केंकडा 
।कर। ॥तकरार। मंगडा 
। कस । एक्सठ । इकसठ 
।कह्‌। । कक्‍्ही । कंघी 
।क्व ! । अंक्वार । गोद 
। ख। +- स्पर्श, श्रध॑स्व॒र 
॥ खुठ। । सुखूठा । सूखा हुआ पदार्थ 
खम। । अंखूमिचठनी । श्राखमिचौनी 
॥खब। ] रखवार | रखवाली करने वाला 
॥ ग। +- स्पर्श, पाश्विंक, उत्क्षिप्त, कम्पित 
।गुव। । भोग्वा। भोगोगे 
।गूड। । डुग्डुगूगी। ड्ग्गी 
।गूल। । अग्लो । प्रयम 
गूड़े। । मूग्डालू । भमगड़ालू 
।ग्र। । मग्लर। घमंड 
(१८) । म। -- स्पर्श, नासिवयु, पुड़िवेक़, झंछ्फी 
। मुधा । सम्धी । पुत्र की पत्नी का पिता 
। मूक । ॥ हम्के । मुझे 
) मचा । अफिम्ची अफीमची 
।मूज। । कम्जोर। दुर्बल 
॥ मून । । सम्ने | सामने 
।ुज। । इम्ली। इमली 
3 म्‌ह। । हमुहन । हम 


३४ 


। सूत । 
3 सूद। 
3 सुक । 
+ सूख! 
॥सूर। 
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दोस्त । मित्र 

] सुद्दिल ) प्रसल्तचित्त 

) मस्‍्का ) भवखन 

3) घुस्खोर । रित लेने वाला 
+दुस्‍्रा। दूसरा 


(२६) । है। +- स्पर्श, नासिक्य, कम्पित, संघर्षी, भ्र्धस्वर 


+हप। 
ह.4। 
हञ १ 
१हट) 
१हक। 


॥हग। 
हुवा 
ह.ज। 
हन। 
ह₹। 
हम) 
हव। 


॥ गदह वन । मूखंता 

॥ लोहू बान । लोवान 

3 महू तारी १ मा 

) हेडमह ढर ) प्रधानाध्यापकर 

+ लह कल । प्रज्वन्ित (भ्रधिरतर प्राग के 
सन्दरम में) 

। रह गीर। राहगीर 

॥ निहू चय। निश्चित 

। मुँह जोर। मुँहजोर 

। बहू नोई । बहिन का पति 

१ मेह राद। स्त्री, पत्नी 

)ठोहसे। तुमसे 

। मह वारी । मासिक 


१-६२ भर्षेस्वरगुष्ठ--सभी भर्ध॑स्वर गुच्छ मध्य स्थिति मे प्राप्त होते हैं। 


एदाहरण 


!यूम) 
मर । 
3गुग ! 
ध्यूत। 
।प्र। 


0०५ 


॥दलत) 
ग्व्र! 


3 ये) --रपर्श, पाश्विक, कम्पित 


) मपूमा ) सौतेती माँ 
। सपूता । भोजन 
 भयूगुन ! प्वगुन 
॥ प्यूलस। पिया 
(बयूरा। कालापन लिये हुए 
॥ व ।-+-नासिवय, पाश्विव, बम्पित, संपर्षी 
3 रोला। झपिआ रोते बाता, सेल में वेईमानी 
करने वाला 
3 इनवूसे ॥ बताया 
॥ दंद्री ॥ अवाज तिशालते के लिए फ्रैसाया 


शया सटिप 
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। बस ।  अमव्सा । अमावश्या 
बहा । घवृहा । घायल 
१.६३ स्वरगुच्छ -दो स्वरों का ग्रुच्छ वहुलता से प्राप्त होता है। कुछ तीन 
स्वरों के गुच्छ भी मिलते हैं। ऐसे गुच्छ भी पर्याप्त मात्रा मे मिलते हैं जितमे संयुक्त स्वर 
गुच्छ का पहला भ्रग होता है और मूल स्वर उसका दूसरा ग्रंग। स्वरों के गुच्छ मध्य 
झौर भ्रन्त्य स्थितियों में मिलते हैं । 
१.६३१ दो स्वरों के गुच्छ--दो स्वरों के भुच्छ छ समूहों में विभाजित हो 


सकते हैं--- 
(१) वह समूह, जिसके गुच्छों मे पहला अंग दी होता है : 
च्राउ। बाउर। बुरा 
॥ग्माइ। ॥ डाइन प्रेतनी 
।ए१। ] बेइमान । बेईमान 
॥।एठ। ॥ नेठर। नेवला 
॥ ्ोइ। ॥ पोइ। गन्ने के उगने के समय का झ्रंखुभ्रा 
॥ श्रोग्म । । घोप्नन । किसी कपड़े झादि के धोने के उपरांत 
बचा हुआ पानी (जिसमे धोया गया 
हो) 
(२) बह समूह, जिसके गुच्छों में दूसरा अग दीघं होता है : 
॥इप्मा। ॥ महिंप्रा । गन्ने के रम से गुड़ बनाते समय उससे 
निकलने वाली झाय 
॥ उड्मा । ॥ भवुआआ । एक वनस्पति 
॥ भई। ॥चिरई। चिड़िया 
। भरऊ । ॥गऊ। गाय 
(३) वह समूह, जिसके गुच्छो मे दोनो संग दीघं होते हैं : 
।ईए। 3हीए। हृदय, भन्तरतम 
१ ईप्ना। ॥ बीप्रा। बीज 
॥ऊई। ॥सुई। सुई 
ऊपा। ॥ पृष्रा पिता वी वहिन 
ए0६॥ ॥ लेई। सेई 
एप्रा। । देग्राद । सम्बन्धी 
॥ भोषा । । पोषा । नया विरवा 
। थाई । ॥ माई । मा 
॥ प्ाऊ । ॥ नाऊ:। नाई 
॥भाएु। 4जाए। जाना से सम्बन्धित 


॥ घोर्ट ॥ होई। होगा 


६३६ 
(४) 


(५) 


(६) 
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वह रामूह, जिसे गुच्छो में दोनों भग हस्व होते हैं 

॥ उद्द। (घुद्दर। बह गयाठदार भूया या बूड़ा जिसे 
पथुओं के घर में जलारर घुआँ 
करके मच्छरों को मगाने हैं । 


ध्द्ग्र। ॥ सतिश्नत माली (वहुवचन मे) 
वह समूह, जिसके युच्छों में पहला भय सयुततर स्व र होता है 

। भ्रइन्या ।  हुइ-आरा । हैजा 

। अइ-ए । ।दइए। देवता, ईइवर 

॥ प्रउ-थ्रा ॥ छऊ्झा | एक वन्नस्पत्ति 

3 भ्रउ-ए 3 3 हजए है 

 ग्रउन्च । 3 मउग्नमति । मौत 

बह समूह, जिसके गुच्छो मे दूसरा झंग सयुक्‍त स्वर होना है 

। इन्ह्रइ । ॥ बहूटिझइवा । (छुम काम को) दालोगे 
॥ इ-्प्रउ । ॥ बहुटिश्रिउला । (तुमने काम को ) दाला 


१.६३२ तौन स्वरों पेः गुच्छ-- तीन स्वरो के ग्रुच्छ मे, गुच्छ के भ्रन्तिभ भ्रग के 


रूप में दीध॑ तया हस्व दोनो तरह के स्वर मिलते हैं। 


डर 


दीघ॑ रवरो मे भ्रन्त वाले गुच्छ 


3 ्रोइम्ा। ॥ खोइआ। गन्ने से रस निकालने के 
उपरान्त बचा हु भाग 

६ उग्माई। 4अगुआई | मध्यस्थता 

॥0एउआमा | + चेउआओ | च्चो को बहलाने के लिये 
टेढी-पेडी बनाई गई रोटी 

१ उद्मा । । कुइथा। संकरा बुआ 

।इझ्राई। ॥ पनिश्राई। पस्िचाई की मजदूरी 

'हस्व स्वरो मे भ्रन्त वाले गुच्छ 

॥इप्नाउ) ॥ ननिश्नाउर । माता के पिता का स्थान 


१. १०- श्रक्षर स्तरण (सिलेबल लेवल) 
रवनप्रत्रियात्मक अश्रधित्रम में ग्रक्षर स्तरण रवनिम से ऊपर का स्तरण है। 


स्व॒निम प्रक्षर के स्लाटो को पूति करते हैं और भ्रश्षर शब्द के सलाटो को । 


केन्द्रक की ह॒प्दि से भोजपुरी मे दो स्वनिमिक अक्षर वर्ग भिलते हैं (१) दीर्ष 


स्थर केन्द्रक के साथ, तया (२) हस्व स्वर केख्द्रक के साथ) स्वनिभिकत अक्षर मुयरता 
के शिक्षर तथा काल और सहिता की विशेषताओं द्वारा चिन्हित होता है। प्रक्षर वा 


बेन्द्रक मुखरता के 


दिसर बे सम्मिलित करता है। सीमान्त सहिता को सम्मिलित 





करते हैं। 


स्वनप्रत्रियात्मक अधित्रमं ३७ 


भोजपुरी अ्रक्षर-टंखला के भ्रन्तगंत अधिक से अधिक तीन फोनोटेग्मीम आते 
हैं। भारोह (आनसेट), केल््क (नुकलीयम) और झवरोह (कोडा) । अक्षर मात्र 
केन्द्रक--जो हमेशा स्वर होता है --से वन समझता है, जैसे ऊ वह, या मात्र य्रारोह 
और केन्द्रक से वन सवता है, जैसे ना "नहीं, अथवा मात्र वेन्द्रक और अवरोह से वन 
सकता है जँ से ऊच 'ईस'। 2 

अक्षर प्रभाग -- (१) दो स्वरो के मध्य में आने पर एकल व्यंजन अनुवर्ती 
स्वर से सम्बद्ध होते हैं। (२) दो स्वरो के मध्य मे ग्रानि पर व्यंजनगुच्छ का प्रथम भ्रग 
पूर्ववर्ती स्वर से भौर द्वितीय अंग श्नुवर्ती स्वर से सम्बद्ध होते हैं। (३) आदय स्थिति 
में आने पर एकल व्यंजन ग्रथवा दो व्यजनों का गुब्छ (ऐसा गरुच्छ केवल एक ही प्राप्त 
हुआ) अनुवर्ती स्वर से सम्वद्ध होते हैं। (४) अन्त्यस्थिति में आने पर एकल व्यंजन पूर्व 
वर्ती स्वर से सम्बद्ध होते हैं। 

मोजपुरी मे लघुतम अक्षर एक स्वर को रगने वाला हो सवता है; जैसे | ई। 
यह । मोजपुरी का श्रक्षर-हाँचा निम्नलिसित प्रकार का है 


स ॥ऊा बह 
सच 3ऊउख । ईख 
बस ना। नही 
वमव । दाल! दाल 
ववसव । त्रिस्तान । विदेशी 


१. ११---प्रोसोडिक स्तरण 

११११. बलाघात 

मोजपुरी में वलाघात अच्छी तरह अ्रवर्धेय है परन्तु व्यवछेदक नही है। यह 
अस्वनिमिक है। वलाघात वहुधा दी्षे स्वर के साथ गाता है। यह एक अक्षर से दुसरे 
अक्षर पर जा राकता है और वहुधा स्वरी के विस्तार के साय होता है । दो समूह में इसे 
विभकक्‍त कर मसतरते हैं--शब्द वलाघात भ्रौर वाक्य बलाघात । 

सहज शब्दों पर चलाघात : 


।सो'। साप्रो 
*जो/ ५ ्ण्त्फोप 
॥ मो'र। मेरा 
॥दे!। दो 
॥कऊा। बह 
॥ई। यह 
व्‌! चुम 

$ हएऊ।) च्ह 


योगिक झब्दों पर वलाघात - यौगिक ' शब्द वहुधा एकल वलाधात रखते हैं जो 


रद 


श्राया विज्ञान भ्ौर भौजपुरी 


शब्द के दोनों अवयवी, पर झा सकता है। कभी यह प्रथम भ्रवयव के साथ ही सकता है 
और कमी दूसरे भ्रवयव के साथ । 


खा'तिरवात । आ्रादर-सत्वागर 

! में'ठमुल॒कात भेंट-मुलाकात 

।बा पजान। पिता 

खानिसरच । खर्च आदि 

। पद साकउडी | घन 

। दूबरपुजा। बारात के स्वागत के समय का एक अनुष्ठान 
। सेतुरदान | विवाह का एक प्रभुख अनुष्ठान 
॥मिस्तलो'क मृत्युलोक 


वाक्य बलापधाव--सतत मद्वाप्र में अपेक्षाइत महत्त्वपूर्ण शब्दों के साथ बलाघांत 


होता है। 
(प) कारे कहा जात हउए 


(फ) 


कत्तोनां 

हाई देखा' है जातो ह श्र क'हत ह कि कत्तो ” ना 
जा“व हो जा/ब का! करवा 

करब ते मा अ'ब्दे लतिग्रा/वे लगब 

सति प्रावा त तनी हम देख 'वै करी 

श्ररे त क हि देत हुईं चुप्प'इ रहा ना ही त ठीक ना खाई 
का ठीक ना खाई का करवा 

जुलफिग्ना' उसारि लेब 

उखा रात तनी 

अब्बे लगब घोव“इ 

का हो कहता काहे न 

हमरे ना/ झा ले 

ना भावलि झा! प्रोहिदिनवा त कहत रहला 

को हा कहव रहली 

कहा कहा ढेर बोना मत लगावा 

नाही ना कहब 

अर क'हु ससुर लगले व स्ने 

अच्छा सुना एकढे रहलै राजा 

हुकारी मर्‌रे 

ओडिं राजा के केयनों प्रानी ना! रहली 


१११२ सुरसहर - सुरलहर मी अरस्वनिभीय है। सुरलहर की रागात्मक विशेषताएं 
परिरेखा और श्रेणी की इंष्टि से दो भागों मे विमक्त हैं: 


संवनप्रक्रियात्मक अधिकम ई६ 
(१) परिरेखा द्वारा विभक्व विश्येपताएँ पाच गुणों को रखती हैं--आरोहण, 
अवपात्त, अवपाव-सम, आरोहण-अवपात, अवपात-आरोहण। 
(२) श्रेणी द्वारा विभकत विज्लेपताएँ गुणों के दो वर्ग रखती हैं : 
(प) तारसुर सम (३ गुण) : उच्च, मध्य, निम्न 
(फ) मथुरसंक्रम (३ गुण) : प्रवण, मध्यस्थ, मसूण 


(१) परिरेखा: भ्रारोहण : 
(का तूं उहँ केहु के) ना' देखेलाँ, ना देखोला 
(तू हें चलूदा) तू हें? तू हैं 


पुकार : मौइया का कार नाना 
अवषात + 

आावत हई 

अच्छा जाव 
पझ्वपात-सम : 

रापजा सि'कार खेले * 
आ्रारोहण भवपतत 

प्रत्याश्मा दशाना : 

याद वा ने 
समादेशन पुकार : 
सामू 


झवपात भ्रारोहण : 


चुनौती :. (एववीवेर ले का करत रह ला?) पड़व* रहली' 
(हर जोते जानेले ?)  जासनीभ्लार 
शिकायत: (तू). ना मतों 


आया विनाते भौर ओजपुरी 


५४ 
(रो श्रेणी 
तारसुर सम + 
उच्च ५ हू जाये उब मत 'जो 
मध्य: देंगे यह ्ग झट ठत भोइल वा 
निम्न + हमा' र दसा' का पू'छत है उप्चा 
भ्य बत' बह 
पु 
सपुर संत्रम 
तो हो. जउले बोला ई ना मत बोला 
व 


प्रवण तारगुर 
बह साति"न गा री, 


मसुण तास्सुर माई 
बा का तू हमे! प"इसा ना दे'ह.ला 
स्वनि्मों की तालिका 
ऊपर के विश्लेषण के फलस्वरप औजपूरी में ४६ स्वडात्मक स्वनिम तथा हे 
विप्रहात्मक स्वर्निर्मिक इूबाई स्वीकार विये जा सबते है। इनपी तालिया दी प्रकार 
खंडात्मक स्वनिम 
३४ व्यजन 
२ अर्धेस्वर 
१० स्वर (८ मूल सस्‍्व॒र, रे संयुक्त स्वर) 
चबिप्रहात्मक स्वनि्िक इकाई 
॥ श्रातरिक विप्रईप्ट सहिंता 


॥ मात्रा. 


(७४ भनुनासिकता 


द्वयोप्द्य 


अधघोष घोष 


लस 


तालिका ८5--ध्यंजन 
द्न्त्य वत्स्ये अग्रतालब्य मुर्वन्य ताजवब्य कोमद तालम्य इवासद्वारीय 
श्रघोष घोष श्रघोष घोष अधोप घोष भ्रघोष घोष श्रपोप घोष श्रघोष घोष प्रघोष घोष 


द + 


त् पे ट. ड च ज॑ के गे 
थ ढ़ ढ़ छ भू स प 
न्न ड़ 
ट्न्द ड्द 
ल 
तह 
ड 
र्‌ 
ड्ह्‌ 
र 
गा 
सर 


आापा विज्ञान भौर भोजपुरी 


डर 
तालिका ८ अर्धस्वर 
प्श्च 
जिह्ना वी ऊँचाई अत 
लिम्न-उच्च हु 
तालिआ १० स्वर 
से मध्य १०४ 
ऊ 
उच्च न्‍ 
है दर रे रो 
न श्रा 
गन ह:८॥ 


सयुक्तस्वर 


अनुभाग रे 


रूपस्वनिम-विज्ञान 


२१ रछरूपस्वनिमिक एकान्तरण दो समूहों में विभक्त हो सकते हैं - 
(१) नंयमिक एकान्तरण 
(२) अनैयमिक एकान्तरण 
नंयमिक एकान्तरण : कुछ निश्चित प्रतिवद्धों मे बहुलता से प्राप्त होते हैं। इन्हें 


स्वनिमिक प्रतिवद्ध एकान्तरण तथा रूपिमिक प्रतिवद्ध एकान्त रण इन दो उपसमूहो में वंटा 
जा सकता है। 


२-१२ स्वतिर्मिक प्रतिबद्ध एकान्तरण 

स्वनिमिक प्रतिवद्ध एवान्तरण शब्द के मध्य झ्रववा दो झब्दों वे मध्य हो सकते 
हैं। उदाहरणों सहित इसका विश्लेषण नीचे दिया जा रहा है : 

(१) वर्तमान सतत रूपिम तीन विभिन्‍न रूपो । -अत ।, । -त । तथा । -वत । में 
दिखाई पड़ते हैं । यदि किसी क्रिया प्रातिपदिक के भ्रन्तिम स्वनिम | -ौयया। अथवा । -ए। 
हैं, तो उम प्रातिपदिक में । - । तथा । -वव । सरूप जुडेंगे, श्रगर वह व्यंजन हुप्रा या 


ऊपर दिये गये स्व॒रों से सिन्‍न कोई स्वर हुआ तो प्रातिपदिक में ।-ग्रत॥ सरूप जोडा 
जायेगा। 


खा-+-्त-+खात डर खारहा 
जा+न॑--त-+जाव डे जा रहा 
दे-+-व -+देत दे रहा 
से--+--त-+लेत ४ ले रहा 


गा-न॑-न्वत->गावत गा रहा 


४४ भाषा विज्ञान और मौजपुरी 





छे----वत ->छेवत शि छीज़ रहा 

जोत +--ग्रत->जोतत जोत रहा 

काट-+--अत-+काटत ड़ काट रहा 

पार-+-अत->पारत (चावल के झाटे से लड्डू) बता 
रहा 

बाल--+--अत-+बालत (चारे को) ट्रुकड़े-ठुकडे कर रहा 

टीस--+--प्रत--टीसव दर टीस रहा 

पी--|-श्रत->पीझत पी रहा 

छू--+-अत->छूअत छू रहा 

रो-+-अ्रत--रोग्रत रो रहा 

बो--|--अत-*बो ग्रत वो रहा 


(२) ।अवब | वथा । अ्रय ।, डविग्रक्षरी तथा वहुग्नक्षरी रचनाग्रो में दो व्यजनों 
के मब्य आने पर क्रमश । झ्रउ। तथा । झइ। सम्रुद्त स्वरो में बदल जाते है । 


> भ्रव अर >अउ - 
विछवना दि बिछउना ४ बिस्तर 
परठवर्ले + पहले हि भ्रेजा 
>ग्यय « 0 >आइ- 
खयका पे खइका भोजन 


(३) जब संयुक्त स्वर, । भ्रा । द्वारा अग्रसरित (प्रेसीडेड) होता है तो 
अ्र्धग्वर । व), | य। सुर स्वर और प्रनुवर्ती स्वर के सध्य सन्सिविष्ट (दगरंड) 
होते हैं । विम्नलिसित उदाहरण वे दोनो रूप मुस्त रूपान्त रण में है। वात लिप में दोनों 
तरह ने रूप भरा सतते हैं । परन्तु श्रुति के रूप भे व, य का व्यवहार प्रचुर है । 


भ्रउ न ग्रा फू अउवा 
कउ- # भा 5 वठवा “» कडठग्रा 'कौवा' 
भर नै ञ्रा हा भ्रश्या 


हइ- + मरा ४४ ह॒ईया “» हइमा "टैब 

(४) जे३। झउ | एस अक्नरी रचता में दो व्य जनो के सध्य श्राता है तो बह 
। प्रव । मे परिवतित हो सता है। पुन इसमें एक भनुवर्यी। भ्र। सस्निविष्द होरर 
रचना वो दिप्रशरी बना देता है । विम्नलिखित में जोड़े के दोनों रूप गु+त रपाल रण 
में हैं। वैसे एएअभरी रचना की प्रावृत्ति भधिछ है । 


झउ न अव क+ः भा ४ अवग्र 
कठर हि व्वर «.. यौर (मोदव का) 
घर >> घवर दोड 
चउर ० पवर तर 


(४) जब स्यजत प्रल्य बाते जिया प्रातिपदिकों में झप्रायाघा स्वर करने बाते 


* रूपस्वनिम-विज्ञान ४ 


चलाघात के साथ वर्नमान परपरत्यय जुड़ता है, तो परप्रत्यय का प्रथम स्वर । झ। लुप्तहो 
सकता है । 
जोन-. |. अवै >  जोतर्त (अमी)भी जोत रहा है। 
पोत - हि न्य्तै फ् पोते (अ्रमी मी) लीप रहा है । 
खन - न च्ञते >> खन्‍्ते (अभी) भी खोद रहा है। 
कोड- न शर्ते ट कोड्ते (अ्रमी भी) गोड रहा है । 
।-प्रत । एक हूवयुक्रत रूपिम है जिसका अनुवर्ती । ऐ । वलाघात व्यक्त करने 
वाला एक पथ है । 
(६) उच्चारों मे, वर्तमान परप्रत्यय ।-त । तथा अनुवर्ती सहायक क्रिया 
। हृउन्ना -हऊ-०हईं--हू । का आद्य व्य जन, मिलकर इकाई स्वनिम के रूप में पा रवरतित 
हो सकते हैं । 


न्त नः ह्‌न ० थ॒ 
जात ्नः हा > जाथउगमा डर जा रहे हो 
खात. +- ह्‌ऊ >> साथऊ -. खारहीहो 
(स्त्री) 
जात न हुईं > जाथई हू जा रहा हूँ, 
जा रहे है (ट्वि. शिप्ट) 
जात नः दे >> जाथ. हे जा रहा है 


(७) जव अधोप स्पर्श एव्ग्रश्वरी और टिम्क्षरी शब्दो के अन्त्य में श्राता है तो 
बहुधा चह घोष स्पर्श से परिवर्तित हो जाता है यदि इसका झनुवर्ती शब्द एकग्रक्षरो 
हो जिसके श्राद्य में घोष स्पर्श हो । 


एक नः गाँव > एग्र्गाव | एक गाव 
एक नः दिन >> एग्दिन ् एक दिन 
जोत . + दा >> जोद्दा डे जोत दीजिए 
ताक. + दा > त्तागू्‌दा : * देखिए 

बहुत +-... दीन >.  वहुददीन : बहुत दिन 


(८) परमर्ग । में) एकल स्वर प्रातिपदिक ग्रथवा स्वर ग्रन्त्य वाले प्रातिपदिक में 
जुड़ सकता है तथा एकल 3 भ। का विस्तार भ्रधिक हो सकता है। निम्नलिखित के दो 
रूप मुक्‍्त-हूपान्त रण मे हैँ। अविस्तार युक्त रूपो की झवृत्ति अधिक है । विस्तारयुक्त 
रूप वलात्मक प्रयोग मे ग्ाते हैं। 


। ओऔओ- + मे > झोमेः “» ओमें : उसमे 
ए-.. न में >> एमें. व एमें. : इससे 
के-. -- मे > केमें;. ८“ 


केमे. : किसमें 
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२. १३ रपिमिक् प्रतिदद्ध एकान्तरण 

(१) जय तामीय य्युत्पादतात्म् परप्रत्यय किसी सज्ञा ध्रयवा त्षिया प्रातिपदिक 
से जुड़ता है तो प्रातिपदिक का दीर्प॑स्वर (मध्य ओर धन्य स्थितियों में माने वाला ) 
हस्य रवर में परिवर्तित हो जाता है । 


पूज- नई. नारी पुजारी : पुजारी 

भीत- + >प्रारी > मिसारी - मिसारी 

जून नः >भारी जुप्मारो - जुप्रारों 

बाम-. * नप्राई धु कमाई मामदनी 

मीठ-. क+ नप्राई ध मिठाई मिठाई 

काम + न्धार चमार चपार 

चुड + >प्रावा बुदापा बृद्धावस्था 

शहर. +$ नमापा रहावा वंभभ्य 

नूभ- ै। -ध्रावन आुमावन किकाह के शगय 
बाहर धनु्ठाल 


(२) जड़ बहुउंभन । - भा । 5 । व्यत। रुपयुर) परप्रत्यय उदिप्रश्षरी सशा 
प्रातिधधि से जुशए है ता प्रातिव सिति वी दिलीय दीपंस्वर सुष्त हो जाता है । 


गहार- | न्प्रत ४... बहरन हृग पिछड़ी जाति 
इुनार- १ >्प्न इ्तरन ६ 58 
पराष्- * जन पहन. मंगद़े पच्चे 


(३) शरविश फ्ट्पाशर सहत्रिदिर से जुड़ता है तो धर ति पद का मध्य 
दीपघ॑रवर । -भा-। सटरखर । -प्र-। में वरित हो जाता है । 


+ पघा-। 4 न्प-। 
डात- (वाठ) $ देघावा वातिप्रावक शायसीज रए हुपा 
होष- कप) +- दावा करविधारा हीप ही जाम करते हुए 
सात़ (पैर). + -द्याशा - मा्तप्रारा हर में फषवो हुए 
हक दाह) 3 दथाशा दरिधापा दाह हे छी पड़ हुए 


4४) मिट शेप की रघता में दिवीर पू रेप हर रेजाम हे द्रिवदधि हाय पर: 


ह्प है 5 


'रूपस्वनिम-विज्ञान 
॥-वआरा- > । नम-१ 

ठाकुर. के आअन > ठकुरत क्षत्रिय (बहु०) 
ठाकुर- न ज्ञाइबव > ठकुराइव.. * क्षत्रिय की पत्नी 
ठाकुर- न आई. >> ठकुराई :क्षत्रियपन 
ठाकुर- न न्पन >> ठकुरपन  : क्षत्रियपन 
बामहन- । + न्श्रन >ः बम्हतत : ब्राह्मण (बहु०) 
बामहन-. -+ ज्आई ५८ बम्हताई. : ब्राह्मपपत 
बाम्हन-. -++ नई ् बम्हनी . : ब्राह्मणी 


(६) जब शिष्ट रूप का परप्रत्यय किसी परप्रत्यय सहित प्रातियदिक मे जुड़ता 


है तो प्रातिपदिक तथा रूपयुवत-परप्रत्यय के दीर्धेस्वर हृस्वस्वर मे परिवर्तित हो जाते हैं। 


ताक- +- -ई ८ वाकी- -|- - हे >> तकिहे : (वे) देखेंगे या देखेगी 
मान- -- -ई -- मानी- +- - हैं > मनिहें : (वे) मानेंगे या मानेंगी 
काढ- -|- *ई ८5 काढी +- - हे > कढ़िहे : (वे) निकाले गे या निकालेगी 
पूछ- -|- «ई 5 पूछी- -- - है > पुछिहें : (वे) पूछेगे या पूछेगी 
कीन- -|- -ई 5 कीनी -- - हे >” किनिहे : (वे) खरीदेंगे या खरीदेंगी 
/ भूक- ---ई ++ भूकी -- - हे > भूकिहे : (वे) ईंधन डालेंगे या डालेंगी 
बीत -- “ई 5८ वीनी- -|- - हे > विनिहे : (वे) चुनेंगे या चुनेंगी 
(७) संख्या शब्दों में एकान्तरण : 
जब व्युत्पादनात्मक परप्रत्यय एकम्रक्षरी प्रातिपदिक में जुड़ता है तो निम्न- 


लिखित एकान्तरण उपस्थित होते हैं : 
॥ थ्रा | झाद्य और मध्य मे आने पर। भ | में परिवर्तित हो जाता है। 
आठ: + हरा. > श्रदृहरा ह$ झठहरा 
सात- -+  >ऋहरा >  सत्हरा सतहूरा 
पाच- न न्ह्ण > पंच्‌हरा | पचहरा 


३ २. भ्रनेयभिक एक न्तरण : 
प्रनेयभिक एकान्तरण ढाँचे को किसी नैयमिकता को व्यवत नही करते । उनके 


कुछ उदाहरण नीचे दिये जा रहे है। ये समी रूपिमिक प्रतिवद्ध एकान्तरण हैं । 


(१) । जा- क्रिया प्रातिपदिक का भूत काल रूप | गइ-। है जो सम्पूर्ण एकान्त- 


रण का उदाहरण है । 


(२) कुछ कम अनैयमिक ढाँचे के उदाहरण निम्नलिखित हैं: 
१.। -ई-०-इन “““आइन। बहुधा स्त्रीलिंग परप्रत्यय के रूप मे व्यवहृत होते 


हैं, परन्तु साथ ही निम्नलिखित रूप भी मिलते हैं : 


बढ (पु) >>  बुढा (स्त्री) :बुढीस्त्री (शिप्ट रूप) 
मेंडा (पू) >. भेड़. (स्त्री). :मेंड 
कुककुर (व) > कुत्ती (स्त्री) :कुत्ती 
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३ सस्याशरद रुपों में प्र्नेयमिकता . 
घब व्युलादगात्मक परप्रत्यय एन्‍्म्रधरों प्रातिष्दिर में जुझता है तो विल्न- 
लिसित अर्नेयमिक एक्यन्तरण मिलत्ते हैं 


दु- रनः हरा दोहरा दृहरया + 
तीन- + नहर थे सेहरा लिहरा 
चार. मन॑ कग ल्‍ चउहरा. : नौदरा 


२-३ घाक्प-स्वनिभिक एकान्तरण 

बायय-रवनिमिक एयल्सरण झवाधित उब्चारों में प्राण होते हैं। या वी 
द्तवा बहुधा ऐसे एकालत रण के लिए उत्तरदायी होती है। सहिता का सुप्त होता रामीपस्थ 
स्वनिमों को प्रमावित्त करता है और उसके परिणामस्परप एयाल्वरण व्यक्त होता है। 
इस साम्वत्प में कोई तैयमिक नियम सही बगाया जा सकता, कृछ प्रें क्षित परिवर्ततों को 
यहा दिया था रहा है 

अब ऊ गघयत » अचूए ले “भव वह यया' 

अपने वहिय के इहा झपने बहिन वेहा “भ्पने वहित के पाप्त 

हाइ झोहिस गउजियात रहते - हाथ झोहिमे गंठजात्रह ले 'हाडा उसी 
में गूज रहे थे 

सुनिक विल्वाइल .> सुन्‌के चिल्लाल चिलात सुनने के उपरान्त (वह) 
चिल्ताया' 

अजु्ब जाइव > गाज जाब आज ही जाऊगा' 

एके त हम मारि घलली > एक्रैथम मारि घल्ली/ 'इसे तो मैंने मार डाता” 

श्रायल वाय >> भाइलवा आया है' 





अनुभाग रे 


व्याकरणिक अधिक्रम 


३.१. मोजपुरी के व्याकरणिक अ्रधिक्रम में शब्द स्तरण से लेकर संलाप स्तरण 


तक छः संरचनात्मक स्तरण हैं। ये हैं-- शब्द स्तरण, फ्रेज स्तरण, कलाज़ स्तरण, वाक्य 
स्तरण, भटरेंस स्तरण तथा संलाप स्तरण। 


शब्द स्तरण 


मोजपुरी की हायराकीं की व्यवस्था में शब्द या तो एकल रूपिम से बनता है 
अथवा प्रातिपद्दिक और प्रत्ययों के सयोग से वनता है। क्षब्द मुख्यतया फ्र जों वी संरचना 
में स्‍्लाटों की पूर्ति करते हैं परन्तु ये क्लाजो और वाक्‍्यो की सरचनाओं गान में भी स्‍्लाटों को 
पूर्ति कर सउते हैं। 
शब्द स्तरणीय रचना दो या अधिक सम्माव्य टेग्मीमो से वनती है जिनमें से एक 
प्रातिपदिक (अ्रथवा धातु) द्वारा अमिव्यक्त् होता है और दूसरा प्रत्यय द्वारा। 
शब्दों का विमाजन तीन प्रधान वर्मी मे हो सकता है: (१) एकलरूपिम 
झब्द--ये शब्द केवल एक रूपिम + रूप में होते हैं और इनमे विस्तार की गुंजाइश नहीं 
होती शब्द स्तरण पर इनका विश्लेषण नहीं हो सकता, क्‍योंकि ये रचना के रूप में 
ग्रहण नही किये जाते। (२) बहुल रूपिम झज्द १--ये शब्द प्राति पदिक तथा विमक्तिक 
अथवा व्युत्पादनातफ प्र॒त्ययों से मिलकर बनते हैं। £; 


(३) वहुल रूपिम शब्द २-ये शब्द एक से प्रधिक प्रातिपदिक भौर घातु के 
चयन से वनते हैं । 


बहुल रूपिम शब्द १ 


सरचना अपने अवयवों के रुप में विभक्तिक, व्युत्पादनात्मक ओर चातु 
टेग्मीमो को सम्मिलित करती है।_.. / 


मीन 
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३.२. विभक्तिक रचना--मोजपुरी की विमक्तिक रचना में दो या प्रधिक सम्माव्य 
टैग्मीम भाते हैं। इनमें एक टेरमीम प्रातिरदिरु भयवा धातु द्वारा व्यक्त होता हैणो 
केन्रक टेग्मीम है भौर दुसरे टेग्मीम विमवितिक प्रत्पमों द्वारा भ्मिव्यक्त होते हैं, जो 
सीमान्तर हैं । 

केन्द्रक सलाठ जिनकी प्रूतति प्रातिषदिकों द्वारा होती है भौर विभवितक स्लाट 
जिनकी पूतति विमक्तियों द्वारा होती है, शब्द स्तरभणीय रचना की प्रयम परत के टेग्सीम 
हैं। इस व्यवस्था को निम्नलिखित फायूं से मे इस तरह व्यक्त किया जा सवता है: 

शब्द +न्प्रातिपदिक --विमक्तियाँ 


विभक्तिक शब्द 

३.३. सज्ञा: सन्मा कर्ता और। प्रयवा कर्म स्लाटों में झाती है । यह कर्ता 
झयवा कर्म स्लादों में भाने वाले फ़े जो के प्रधान स्लाट के रूप में भी भाती है) 

भ्ज्ञा प्रातिपदिक वे हैं जो नामीय प्रत्ययों को ग्रहण करते हैं ! ये दो लियो, पुल्तिंग 
और स्प्रीलिंग, में से एक से नियोजित (एसाइंड) हैं। संता प्रातिपदिक कारक भौर 
बचन के प्रत्यव द्वार सो विशेषित होते हैं। भोजपुरी में कारक चार हैं--अ्रत्यक्ष, 
विंकारी, सम्बोधन घोर सम्प्रदान। प्रत्यक्ष भौर विकारों समी संज्नाप्रों पर लागू होते 
हैं, सम्बोपन सम्राश्ों की सीमित संख्या के साथ लगते हैं। सम्प्रदान केवल एकक्‍्चन 
में झाते हैं भोर बहुत कम संजाभो में लगते हैं। मोजपुरी मे दो घचन हैं-एकवचत भौर 
चहुबचन । 

सज्ञाओों को निम्नलिखित पाँच श्रेणियों में यहाँ दिया जा रहा है । | नया । में भन्‍्त 
होने वाली पुल्लिंग संज्ाएँ सरणी १ में, | -ई-॥ में झन्त होने बाली पुल्लिंग संज्ञाएँ श्रेणी 
२ मे, और व्यंजन मे अन्त होने वाली पुल्लिग सक्ञाएं श्रेणी ३ मे वर्णित हैं। । -॥। में भन्त 
होने वाली स्त्ीलिग सज्ञाएँ श्रेणी ४ मे तया भ्रन्‍्य रूपो में झन्त होने वाली स्त्रीलिंग संशामों 
को श्रेणी ५ में लिया गया है । 

श्रेणी ६ निम्नलिखित कारक भोर वचन प्रत्ययो को सम्मिलित करती है : 


एक बहु 
१ प्रत्य अ्रतिप आय प्रातिप या । 
२. विक प्रातिष +आ। या वा! प्रततिप।-भन। या ।-बन । 
३. सम्बो आतिप व) प्रातिष ।ओओ | 
४ साप्र ब्रातिष +ए। 

ममुना शब्द रूपावली 

श्क 
६. प्रत्यय लइफ. लोटा पोयर ह्वाडा 
२. विक.. लइका-लइकवा लोटा-लोदवा पोल्चरा“प्रीखरवा हॉडालहदपा 
३. सम्बों. लड़का | ० हे 


व्याकरणिक झधिक्रम 


श्र 
४. सम्प्र ० ० पोखरे. . .- 
बहु ः 
१. प्र्य लइका लोठा पोखरा हाड़ा 
२. विक लइकत“लइक्दन लोटन“-लोट्वन पोखरन“-पोखर्‌वत होड़न--हदृ॑वन्‌ 
३. सम्यो लइको ० ०. ० 
४, सम्प्र ० ७ ० । 
लड़का 'लोटा' 'पोखरा' हुड्डा 
श्रेणी २ निम्नलिखित कारक और वचन प्रत्ययों को सम्मिलित करती है : 
एक बहु 
१. प्रत्य॒ प्रातिप।-ई। ४ आतिष ।ई-] 
२. विक. प्रातिपानई। प्रातिप ।-इम्नन । 
३. सम्बो. प्रातिप-इप्मा। ० हि 
४. सम्प्र ० ७ 
नमूना शब्द रूपावली 
एक 
१. प्रत्य तेली कोइरी धोवी नाती 
२. विक. तेली कोइरी थोबी - नाती 
३. सम्यो तेलिया. कोइरिशा. धोवितश्ा . नतिग्ना 
४, सम्प्र ॥ 6 ० ७ 
वहु 
१. प्रत्य त्तेली कोइरी धोबी _ - नाती 
२. विक तेलिग्रन कोइस्ब्रिव : धोविग्वन. नतिग्नन 
हे. सम्बो | ० 9.० छ 
४. सम्प्र ०, * ३8 5 ० 
है 'तेली' एक पिछड़ी जाति' 'धोबी'_ 'नाती' 
श्रेणी ३ निम्नलिखित कारक ओर वचन श्रत्ययों को सम्मिलित करतो है : 
एक बहु... 
३. प्रत्य॒_ प्रातिप-- प्रातिप-- 
२. विक + आठिप-- श्रातिप । नमत । या । -वन । 
हे. सम्बो ० ० 
४. संम्प्र प्रातिप। -ए। १, 
नमूना शब्द रूपावली , ् 
हैं भ्रत्य घर. 7 बरघ *गोड़ 
२.विक घर | वरघ *गोड़ 


४० आपा विज्ञाव श्रौर भोजपुर! 


३.२. विमक्तिक रचना--मोजपुरी की विभवितक रचना में दो या मधिक सम्माव्य 
टैग्मीम आते हैं। इतमें एक टेग्मीम प्रातिरदिक अयवा घातु द्वारा व्यक्त होता हैणों 
केन्द्रक टेग्मीम है और दूसरे टेग्मीम विभक्ितिक प्रत्ययों द्वारा अभिव्यत्रत होते हैं, जो 
सीमान्तक हैं। 

केन्द्रक स्‍लाट जिनकी प्रति प्रातिषदिकों द्वारा होती है भौर विभक्तिक स्लाट 
जिनकी पूतति विभक्तियों द्वारा होती है, शब्द स्तरणीय रचना की प्रभम परत के टेग्मीम 
हैं। इस व्यवस्था को निम्नलिखित फायू ले मे इस तरह व्यक्त किया जा सकता है : 

शब्द --प्रातिपदिर +- विमक्तियाँ 


विमेक्तिक शब्द 

३,३ संज्ञा, सल्ला कर्ता और; प्रमवा कर्म स्‍्लाटों में झ्राती है । यह कर्ता 
अथवा कर्म सलाटो में भाने वाले क्र जो के प्रधान स्लाट के रूप में भी भाती है) 

संज्ञा प्रातिपदिक वे हैं जो नामीय प्रत्ययो को ग्रहण करते हैं। ये दो लिगों, पुल्लिग 
और स्त्रीलिग, मे से एक से नियोजित (एसाइंड) हैं। सन्ता प्रातिपदिक कारक श्रौर 
बचत के प्रत्यय द्वारा भी विशेषित होते हैं। मोजपुरी में कारक चार हैं--अत्यक्ष, 
विकारी, सम्रेधन झोर सम्पदात । प्रत्यक्ष और विकारी सभी संजाओ्रों पर लागू होते 
हैं, सम्बोधन सज्ञाप्नी की सीमित संख्या के साथ लगते हैं। सम्प्रदान केवल एकव्चत 
में भाते हैं भ्रौर बहुत कम संज्ञाओं में लगते हैं। मोजपुरी मे दो वचन हैं-एकवचन भौर 
वहुबचन । 

सन्ञाओं को निम्नलिखित पाँच श्रेणियों में यहां दिया जा रहा है ।। -आा | मे प्न्त 
होने थाली पुल्लिंग सजाएँ श्रेणी १ में, । -ई-4 में शत होने वाली पुल्लिय संगाएं श्रेणी 
२ मे, और व्यंजन मे प्रन्त होते वाली पुल्लिग समाएं श्रेणी ३ में वर्णित हैं। । «३ । मे ग्रस्त 
होते वाली स्प्रीलिंग सज्ञाएं श्रेणी ४ मे तथा अन्य रूपो में भन्त होते वाली स्त्रीलिंग संज्ञात्रों 
को श्रेणी ५ में लिया गया है । 

अगी १ निम्नलिखित कारक झोर बचत प्रत्ययो को सम्मिलित करती है : 


एक बहु 
१ प्रत्य फ्रतिप आ। प्रतिप (झा ) 
२. विक आतिप आया ।ा। प्रातिए (अत | या (वन । 
३ सम्बो प्रातिप प्रातिप औ । 
४, सम्प्र प्रातिष +ए॥) 
तयूता शब्द रूपावती 

छ्क 
२. भ्रत्य सइछझा. लोग पोषरा हाड़ा 
२. बिक सइकां>-लइछूवा लोटा>-तोटवा पोलरा-पोखू खा हाड्ात-हुद्वा 
है सम्यो सका ] 9 9 


व्याकर्रणिक अधिक्रम 


भर 
डे. सम्पर ० ० पोखरे. * ० 
बहु है 
१. प्रत्यय लइका लोटो पोखरा हाड़ा 
२. विक लइकन“>लइकवन लोटन->लोट्वन पोखरन“पोखर्‌वन हाइन-“हडवन 
३. सम्बो लइको छ ०. 8 
४. सम्प्र ० ० ड़ 8 
लड़का. लोटा' 'पोखरा' 'हड्डा 
श्रेणी २ निम्नलिखित कारक ओर वचन प्रत्ययों को सम्मिलित करती है 
एक बहु 
३. प्रत्यय प्रातिपा-ई। £ प्रातिप ई-] _ 
२. विक प्रातिप ।-ई।॥ प्रातिप ।-इग्नन । 
३. सम्दो. प्रातिप -इग्रा। ० 5 
४, सम्प्र ढ़ ० है 
नमूना शब्द रूपावली 
एक 
१. प्रत्य तेली कोइरी घोदी - नाती 
२. विक॑ तैली कोइरी ,घोबी- .नाती 
३. सम्बो तेलिया कोइरिया. घोविशधा . नतिग्नरा 
४. सम्प्र ० ० ० ७ 
बहु 
१. प्रत्य तेली कोइरी._ घोवी,. नाती 
२- विक तेलिग्रन कोइरिश्रन ५ घोविश्वन॒ नतिग्रन 
३. सम्वों ] ० ० | ० 
४. सम्प्र ] ० 9 
'हेली' "एक पिछडी जाति' 'घोवी'_ 'ताती' 


श्रेणी ३ निम्नलिखित कारक और वचन प्रत्ययों को सम्मिलित करती है 


१. प्रत्य 
२. विक 
३. सम्बो 
४. सम्प्र 


१. भत्य 
२. विक 


एक 
प्रातिप-- 
प्रातिप--- 


प्रातिप। -ए] 


नमूना शब्द रूपादली 
घर 
घर 


वरष 


वरघ _ 


बह 
प्रातिप-- 


प्रातिप । -अत । या । -वन । 
० 


मा 


गोड़ 
र्गोड डर 


ल्‍्शर 


३. सम्बों 
४. सम्प्र 


३- प्रत्य 
२. विके 
३. सम्बो 
४, सम्प्र 


भाषा विद्वान और गोजपुरी 


० ० 
घरे ० 

बह 

घर बरघ गोड़ 
घरत->घर्‌वत वर॒धन“-वस्घवन ग्रोडनल्ल्मोड्बन 
० ० ० 

० ० ० 


श्रेणी ४ निम्नलिखित कारक झौर वचन प्रत्ययो को सम्मिलित करती है : 


ह- प्रत्य 
२ विक 
३- सम्बो 
४. सम्प्र 


१ भ्त्म 
२५ विक 
३. सम्वो 
४. सम्प्र 


१. प्रत्य 
२. विके 
३. सम्बों 
४. सम्प्र 


एक | बहु 
प्रातिप | ६॥ प्रातिप ।*ई। 
प्रातिप +ई॥ प्रातिप -इन । 
प्रातिए ७ई। ० 
० ० 
नमूना शब्दस्पावली 
एक 


बेदी हाडी टठाठी खरपो 
बेटी हाड़ी ठाडी . खुरपी 
बेटी टी ०9 9 9 


० ० ० ० 


बैठी हाडी ठाडी छुरपी 
वेटिन हाडिन टाडित. खुरृपिन 


० 
० ० ० ० 


बेटी! हाड़ी. वुल्हाडी. ुर्पी 


श्रेणी ५ निम्नलिखित कारक और वचन क्रत्मयो को सम्मिलित करती है: 


१, प्रत्य 
२. विक 


३. सम्दो 
४, उप्पर 


एक बहु 

प्रातिप-- प्रातिप--- 
प्रातिप--- प्रातिप।-इन। या । -न । या । -इश्नन । 

8 या। अत 
० छ 
० ० 
नमूना झब्द रूपावल्री 
छेर मेहरारू.. भोड़ि खटिआा 


छेर मेहरा. सेंड खटिया 


व्याकरंणिक अधिकरम ह भरे 


३. सम्वो ु ७ ० ० 
४, सम्प्र ढ़ ० ] ] 
चहु 

१. प्र्य छेर भमेहराहू भेंड़ि खटिय्रा 
२ विक छेरित>-छेरिप्रन मेहराशन->मेहरसुअन मेंडिन-“मेंडिग्रन खटिप्रन 
३. सम्बो ० ० रु 
४, सम्प्र ० ० ० ० 

'करी' स्त्री मेंडा नचारपाई 


(टिप्पणी : जैसा कि ऊपर कहा गया है सम्प्रदान वंगरक बहुत कम संज्ञाओं के 
साथ लगते हैं। ये बहुघा जातिवाचक संज्ञाम्रों के साय ग्राते हैं, जैसे--गांव, वजार, 
सहर झ्रादि । 

रूपस्वनिमात्मक परिवत्तेन : द्विश्नक्षरी और वहुअक्षरी शब्दो में दूधरे गौर तीसरे 
अक्षरों मे जहाँ दीर्धस्वर। भ्रा, ई, ऊ। थाते हैं वहाँ प्रत्ययों के लगने पर ये दीवंस्वर या 
तो लुप्त हो जाते हैं अथवा हस्व मे परिवर्तित हो जाते हैं। 

सामान्यतया सज्ञा के तीन रूप दिखलाई पड़ते हैं--हस्व, दी्घ और दोर्धतर 


। कहार, कंह रा, कहर॒वा । एक पिछड़ी जाति 

। लोहार, लोह रा, लोहरवा।. बुहार 

। पासी, पस्मिग्ना, पत्तिग्रवा । एक पिछड़ी जाति 
३-३१. लिए 


'मोजपुरी मे दो लिय मिलते हैं, पुल्निग और स्त्रीलिंग--। भ्र। में अन्त होने 
वाली संज्ञाओं का अधिकांश पुल्लिग है तथा । ई। में अन्त होने वाली संज्ञाओ्रों का प्रचि- 
कांश स्त्रीलिंग है। यद्यपि यह पुल्लिंग स्त्रीलिंग विभाग रूप अथवा अर्थ से पूर्वानुभेव न 
होकर सर्वया ऐच्छिक ग्राधार पर आधारित है। एक ही सज्ञा प्रातिपदिक पर आधारित 
लिग्र व्यतिरेक नीचे दिया जा रहा है : 


पुल्खिग | स्त्रीलिंग 
३. । झा। में पुल्लिंग, । ई। में स्त्रीलिय : 
॥ बेटा । वेट प् बेदी । वेटी 
॥ लइका | लडका _ ॥ लड़की । लड़की 
॥$ नाना । नाता ।नावी। नानी | ४ 
॥काका। पिता, चाचा ॥ काकी । माँ, चाची 
॥ मामा । मामा ॥ मामी । मामी 
॥ मतीजा। भतीजा ॥ मतीजी ( भतीजी 


२. ।आ में पुल्लिग।। झा । के लुप्त होने से स्त्रीलिंग *- 
।मंइसा। * मैसा 3मंइस।. व 


ष्र्ड भाषा विज्ञान और मोजपुरी 


। भेंडा मेंडा ॥ भैंड । पेड़ 
३ ३ श्रा। मे पुस्लिग,। आइस। में स्त्रीलिंग 
॥ सोनिया | एक पिछडी जाति । सोनिग्रादन । दोनिग्मा की स्त्री 


7 7४. /वा। (दीर्घतर रूप) में पुल्लिग, । इया। (दीघेतर रूप) मे स्त्रीतिग : 

4 बुद्वा । बुढा व्यक्त. « । बुढिया | वूढी स्त्री 
3 पड वा । पाड़ा ॥ पड़िया। पाडी 

४. ।ई। मे पुल्लिंग, | इन-»इती । मे स्त्रीज़िग । 

+ । माली । माली ॥ भालित । मालिन 

। त्तेल्ली । तैली ) तैलिन | त्तेलिन 
 नाती । नाती १ नातिन ।०») बतिनी । वतिती 
१ धोदी । घोवी । धोवित । धोवित 

६. । ऊ । में पुल्लिग,। उप्मानी । में स्त्रीलिय : 
4 गुरु। गुरु / गुश्मानी । गुर्भानी 

७. । &। मे पुल्लिय, ( उन। में स्त्रीलिंग 
॥ चाऊ | साई ॥ माउत । नाइन 

४८ व्यंजन से पुल्लिग, । ई। में स्तीलिग : 
 बाम्हन । ब्राह्मण । बास्हनी । ब्राह्मणी 

६. व्यंजन भे पुल्लिग, । इन। मे स्‍्त्रीसिग : 
। सोनार। सुतार । सोनारित । सुनारित 
। चोह्यार। चुहार । लोहारिन । लुहारिन 
। सिग्यार | सियार 4 सिझ्रारिव । सियारित 
(कहार। कहार 3 कहारिन ) कहारित 
। मज्गूर। मजदूर । भजूरित । मजदूरिन 

१०. व्यंजन में पुल्लिग, । भ्राइन । मे स्त्रीलिंग * 
(ठाकुर | क्षत्रिय । ठकुराइन । क्षत्राणी 
११ व्यंजन में पुल्लिंग, भ्ाती। में स्वीलिंग : 

। देवर । देवर । देवरानी । देव रानी 
। जैठ । पति वा बडा भाई ॥ जैठानी । पति के बड़े भाई की पतली 


कुछ सज्ञाएं , जो मनुष्यों या पशुओ के समूह की व्यक्त करती हैं, या तो पुल्लिग 
दो सरती हैं या स्पीलिग - 


(जमाब । (पु) जमाव 
॥ मीडि । (स्त्री) भीड़ 
4 मूडि । (स्त्री) म्हुण्ड 


कुछ सज्ञाए केवल एक श्रेणी को व्यवत करती हैं, वे या तो केवल पुस्लिय मे 
* आ्पवहुत होती हैँ पा बेवल स्तरीलिष में : 


व्याक्रणिक अधिक भर 


॥ कउआ। (पु) कौग्रा 

नेठर। (पु) ,.. नेबबा 

। चोल्हि। (स्त्री) चील्हू हि 
4 चिरई। (स्त्री) चिड़िया 


अचेतन : अधिकतर अवेतन सज्ञाग्रो में बड़े आकार की चीजें पुल्लिग हैं और 
छोठे आकार की चीज़ें स्त्रीलिंग : 
। हउदा। (पु) मिद्‌टी का बड़ा वत्तंत । हउदी । (स्त्री) मिट्टी का ग्रपेक्षा- 
कृत छोटा बर्तन 

। बंदुला। (यु) धातु का बड़ा वर्दन । वेदुली । (स्त्री) धातु का छोटा वतन 
।घुए्पा। (प्‌) घास निकालने या । खुरवी। (स्त्री) भ्रपेक्षाकत छोटा 

खोदमे का यंत्र यंत्र 
१पीढ़ा। (पु) लकड़ी की बेठकी । पिढ़ई। (स्त्री) लकड़ी की छोदी 

चैंढठकी 


३.४. संनाम न्‍ 

सर्वनाम वचन और कारक के लिए [छपान्तरिन हछोते हैं। इनमें दो वचन, एक 
वचन और बहुवचन, तया तीन कारक, प्रत्यक्ष, विकारी और सम्बन्ध मिलते हैं। सम्बन्ध 
केवल एकवचन में मिलता है। भिन्न श्रेणियों के सात वर्ग हैं । 


वर्ग १ श्रेणी १ 
». एक बहु 
१. प्रत्यक्ष प्रातिप- प्रातिप- हल । 
२. विकरारी प्रातिप- भ्रातिप ।- हन। 
३. सम्बन्ध प्रातिप +आर। या र। > 
नगूवा छब्द रूपावनी 
श एक .. भुक्एकान्वरर . चहू 
२. प्रत्यक्ष... ॥ हम 4 मो है। हमृहन) 
२. विकारी $ हमे । ॥ मो ॥ हमृहन । 
३. सम्बन्ध 4 हमार। 4 मोर। ० 
इसमें प्रयम पुरुष सर्वेनाम के रूप सम्मिलित हैं । 
ओ्रेणी २ 
एक बहु 
३. प्रत्यक्ष सामा प्रातिप- प्रातिषर ।- लोग । 
हीन प्रातिप- प्रातिप ।-हन ॥ 





१. मुक्त रूपान्तर मुख्य शब्द रूपावली के मुकत्र रूपात्वरण में हैं) 


पद भाषा विज्ञान भौर मोजपुरां 


बर्य २ 
श्रेणी ५ 
एक बहु 
१ प्रत्यक्ष प्रातिप । -एं । प्रातिप । -एं। 
२. विकारी प्रातिप। -एं । या। -प्रा । प्रातिप | -प्रन। 
३. सम्बन्ध प्रातिप ।-एं। यथा। ऐँ । प्रातिप । >पनें। था। 
नअने । 
नमूना शब्दरुपावली 
१. प्रत्यक्ष । अ्रपूनें । प्रपूनें । 
२. विकारी । प्रपूनें। था । झ्पूना । । झपुनत । 
३. सम्बन्ध ॥अपूर्ने । या । भ्रपूने । | झपूनने । या 
। प्रपूनन। 


इसमे निजवाचऊक के रूप सम्मिलित हैं । सम्बन्ध बहुवचन का मिलना अ्रपवाद 
है। जैप्ताकि ऊपर सकेत किया गया है सम्बन्ध बहुघा फेवल एकवचन में मिलता है। 


वर्ग ३ 
श्रेणी ६ 
व्यवितवाचक 
एक यहु 
१ प्रत्यक्ष प्रातिप- प्रातिप । न्‍सम। 
२ विवारी प्रातिप । -एं प्रातिप । -अन । 
३, सम्बन्ध प्रातिप। -कर। ० 
अव्यवितवाचक 
३. प्रत्यक्ष प्रातिप - ० 
२ विकारी प्रातिष । -धुप्रा। ० 
नमूना शब्द रूपावली 
व्यक्तिवाचक 
एक बहु 
१ प्रत्यक्ष । कउने । यो। के । 4 कठनसम | या । केसभ । 
२. वियारी कउने। ॥ केउनन । 
३. सम्बन्ध ।बेकर ॥ ७ 
प्रव्यक्तिवाचक 


१. प्रत्यक्ष. ।का। 
३२. विक्रारी ॥ केयुग्रा। 
इस श्रेणी, प्रश्नमूचक सर्वनाम, में दो उपस्ीपंक हैं--व्यक्तिवाचक श्रौर 
प्रष्पवितवाचक । व्यवितवाचक विकारों में। के। रूप नहीं मिलता भौर सम्दस्ध में 
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॥ कउऊन | रूप । भ्रव्यवितवाचर में प्रत्यक्ष शौर विफारी के वहुवचन॑ रूप तथा सम्बन्ध 
नही मिलते । 


25 5 चर्ग ४ 
५ श्रेणी ७ 
व्यक्तिवाचक ४ 
णुक बहु 
१ प्रेत्पक्ष प्रातिप- प्रातिप । “लोग । 
३: विकारी प्रातिप- प्रातिप । -्लोगन । 
अ्रव्यवितवाचक 
३. प्रत्यक्ष प्रातिप- 
».. २. विकारी प्रातिप- 
नथूना शब्द रूपावली 
व्यक्तिवाचक 
१. प्रत्यक्ष 3 कउनो । या । केहू। । कउतो लोग । या । केहुलोग । 
२. विकारी '. | कउनो | या। केहू। । कउमोलोगन | या। केहुलोगन । 
अव्यवितवाचक 
!.. १. प्रत्यक्ष ।कुछु 
२. विकारी ॥कुछु। 


इसमे अनिश्चयेसूचक के व्यकितवाचक और भव्यक्तिवाचक उपश्ली्पेकों के रूप 


सम्मिलित हैं। इनमे सम्बन्ध नही मिलते । अव्यवितवाचक में बहुवचचन नही प्राप्त 
होते । 


बर्गे ५ 
मत ५३ 5 - औणीष , 
एक -« बहु £ 
३. प्रत्यक्ष, चातिए+ घतिए, रेप "एप. -पत्त, ५ 
२. विकारी प्रातिप । -ए। प्रातिप | -अन | या । समन । या। 
न्‍ 5 ज्लोगन। 
३. सम्बन्ध - प्रातिप | -कर। कि ५ 
नमूना शब्द रूपावली 
एक ».. बहु 


३. प्रत्यक्ष * - । जउन । था। जे। - -। जउनलोग । या । जउनसम। या। 


जेलोग | या। जेसम | 
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२. विक्वारी ।जस्ने।या।जे । । जउनने । या । जेसमन । या 
॥ जेलोयन । 
हे. सम्बन्ध जेकर । 
इसमे, सम्बन्धयूचक के रूप सम्मिलित हैं। सम्बन्ध में | जउते । रूप नहीं 
मिलता । 
झूपस्वनिमात्मक परिवर्तत परप्रत्यय लगने पर परप्रसध्यय। -ए । और। जे। 
माय ग्न्त्य । -ए। दोनो एक में मिल जाते है! 


वर्ग ६ 
ओऔषी ६ 
एक बहु 
१ प्रत्यक्ष प्रातिप- ब्रातिप । ब्लोग । या । न्सम 
२ वितारी प्रातिष । -ए।. प्रातिप । अन । या। समत ) था 
3 लोपन । 


३. सम्बन्ध प्रातिप ) -कर। 


नमूता क्ब्द रुपावली 
एक बहू 
३ प्रत्यक्ष 3 तउन । या । ते। । तउनलोग । या । तझनसभ | या। 
+ तेज्ोग या | तेसम । 
२. विशारी )8उने ) या । ते। ॥ तउनते । मा । तेसम्रन। था । 
तेलोगन । 
३. सम्बन्ध 4 त्ेकर । 
इसमें भग्योस्पाअत के रूप सम्मिलित हैं । सम्बन्ध मे। तउन । रूप सही 


मिलता । 

झषपरइनिसाटमा परिव्तेन परप्रत्यय संगने पर परस्थत्यय | ए। तथा । ते । पा 
धन्य । -+ । दोनों एर में मिद्र जय हैं । 

३.४ विशेषञ 

विशेयश सजी घे व के विभेधा रवाट वी पूर्वि गरते हैं। ये लिय घोर कारक के 
विए शपालारि होते हैं। शिषधों में दो कार धन्य ग्रौर विक्ारी, मिलते हैं। 
परप्रारत्र विस्ततिसित हैं 





स्त्री 
प्रापण प्रीविकददा ब्रातित  नया। प्रातित  "इबा।र्ई। 
रिएसो दातविर («| । प्रातिर ! नद गा । *। 


: व्याकरणिक्‌ अ्रधिक्रम ६१ 


नमूना शब्द रूपावज़ी 
हस्मिर 'हरा 
पु स्त्री 
प्रत्यक्ष हरिग्रिर हरिआररि 
विकारी हरिभ्ररे हरिय्ररि 
5 बड़का बडा! 
प्रत्यक्ष बड़का बड्की 
' विकारों. बड़के बडकी 


परन्तु वहुत से झन्य विशेषण ऐसे हैं जो दोनो लियो श्नौर कारकों मे एक ही रूप 
को सम्मिलित करते हैं। जँसे । सुग्धर । सुन्दर | घराऊं। किसो “विशेष मोके के लिये रखा 
हुआ आदि 
संज्ञात्रों की माति विश्येपणों में मो तीन रूप --हस्व, दीर्ष और दीघंतर मिलते 
हैं ५ दीर्ध और दीघेठर रूप हुसुद में ऋमण' (-शए ९ और । -कदा ६ के जुड़ने से बनते हैं 
॥ छोट, छोद्का, छोटूकवा | छोटा 
॥ सो , सोमूका, सोझूकवा । सीधा 
कुछ विशेषणों के साथ । -हन, -हर । परप्रत्यय उन पर बल देने के लिये जुड़ते 
हैं| बड़, वड्‌ह न, बड़हर । बडा 
३-४१. भोजपुरी में प्रयुक्त होने वाले सर्वनामीय विशेषण निम्नलिखित हैं . 
॥ एतूना, भोत्‌ना । इतना अधिक, उतना भ्रधिक 
एत्‌तत“-हेत्‌वत, होत्‌तत । इतता बडा, उतना बड़ा 
॥ जेउूना । जितना, जितना अधिक 
॥ तेतूना । उतना, उतना अधिक 
॥ जेतूहत, जैतृतत । जितना बड़ा 
। केत्‌ना | कितना अधिक, कितने 
। केत्‌हृव, केत्त्‌तत । कितना वड़ा 
॥ झदसन । इस तरह का 
। श्लोइसन । उस तरह का. 
॥ कइसन | किस तरह का ? 
५ जहसत, |, जिम, वर्ड, गा, 
(तइसन । उसे ठरह का 


३.५२. सख्याशब्द 
संख्याशब्दों के पाच समूह हैं, जो निम्नलिखित हैं 
समूह ३ समूह रे समूह ३, ,. समूह ४ समूह ५ 


मुख्य प्रक' क्रमसूचक अंक 
एक पहिला एकहरा 


है 
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का पहला “इकहरा' 
दू दुभरा, दूसर दोहरा दुगुना दूनो 
“दो' 'दूम्नरा' "दुहदरा दुगुता'. (दोनो! 
तीन तिसूरा, तीसर. तेहरा तिनुगुना. तीनों 
'तोन' 'तीसरा' 'विहुरा!. 'तिगुना. तीनों 
चार चडउया चउह्‌रा चउगुना.. घारो 
'चार' “चौथा' 'चोहरा' 'चोगुना'. 'चारों 
पांच पच्‌वा पचूहरा पंचूगुना पांचों 
'पवाच' . 'राचवा' 'पचहरा' 'वराघगुता' 'पराचो 
छ छ्ठ्वा छ्ह्रा छग़ुना छ्भो 
न्छा 'छठा छह्रा छमुना. छुआ 
सात सत्‌वा सतहरा सत्‌गुना सातो 
'सात' 'सातूवा' 'सत्हरा' सातगुना' 'सातो 
झ्ाठ अ्रद्वा अद्हरा झठगुता चाठो 
आठ! 'आखझवा अद्हरा' आठगुना'. ब्राठो! 
नव नउआ नव्‌हरा नवूगुना नयो 
नो "नौवा' “नौहरा' नोगुता'.. नमो 
दस दसूवा दसूहरा दसूगुना द्सो 
“दस * दसवा' 'दसहरा' “दसगुना/ *दसो/ 


आगे के भ्रन्य क्रम सूचक झको की रचना के लिये मुख्य भकों में । “वां । जोड़ते 
हैं। परन्तु उच्चतर क्रमूचक भकों की आदृत्ति कम है) दस के भागे तीसरे समूह के भ्रक 
नही मिलते। चौये समूह मे झागे के झत्य अक में । “गुना । जोड़कर बनते हैं। 

पाँचवें समूह के प्रागे के प्नन्‍्य भ्रंकों की रचना मुख्य श्रक में ।-ओ | जोड़कर 
होती है। 

सी के बाद के प्रको के द्योतन के लिए निम्नलिखित दाब्द प्रयुक्त होते हैं: 


हजार हजार 
लाख लाप ! 
कड़ोर करोड़ 

इनके पूर्व भन्य लघुतर झंक लगाकर गुणक की रचना हो सकती है : 
सउ भदमी “सो भादमी' 
पांच सउ भदूमी पाँच सो भादमी' 
हजार रूपिया “एक हजार रुपया 


दस हजार रूपिया “दस हजार रुपये 
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दो, चार भौर पाँच इकाइयों की गणना के लिए [निम्नलिखित रूपों का प्रयोग 


होता है: 


जोड़ा या जोड़ी 'जोडा' 
गनूडा चार की इकाई/ 
शाही "पाँच की इकाई' 
निम्नलिखित का प्रयोग झपूर्णाक के लिए होता है : 
पउप्ना पाव 
झाधा आधा” 
+ तिहाई "तिहाई! 
डेढ़ा 'डेढ़! 
अढ़ाई ढाई 
निम्नलिखित प्पूर्णाक का प्रयोग मुख्य भंक के पूर्व होता है : 
सवा 'चतुर्थाश प्रधिक' 
स॒वा पांच “पाँच तथा चतुर्थाश' 
साढ़े आर्धांश प्रधिक' 
साढ़े पांच है “पाँच तथा भर्धाश' 
पउने - 'चतुर्थाश कम' 
“पउने पाँच ... 'चार ताय तीन चतुर्याश' 


।गो, ठो या ठे । मुख्य भ्रक के उपरास्त सहायक के रूप मे प्रयुक्त होते हैं: 

पाचगो (ठो ठे) झदमी रहने (पाच आदमी थे) 

अकों की गणना कीं वैकल्पिक पद्धति भी मिलती है। ये अंक वहुधा वीध्ष और 
दस के ऊपर मिलते हैं। भ्रंक वीस अधिक प्रचलित हैं । 


तीन बीस “तीन बीस' (साठ) 
पाच दस “पांच दर्सा (पचाप्त) 
पाँच कम तीन बीस तीन वीस से पाव कर्म (प्थपन) 
मुख्य अंकों की सूची निम्नलिखित है : 

एक नएक' द्ू दो! 

तीन क्तीना चार चार 

पाँच “पाँच! छ छा 

सात *साता' आठ , 'त्राठ! 

नव, नउ नौ दस *द्सा, 

इगारह “ग्यारह! बारह , बारह 

तरह 'विरह! चड़दह 'चौदह' 


पन्‌रह 'प्द्धदा सोरह ोलह * 


द््ड 


सत्रह 
ओोनइस 
एवाइरा 
तेइस 
पचीस 
सताइस 
ओन्‍्तिस 
एकतिस 
तइतिस 
पइतिस 
सइतिस 
ओन्‍तालिस 
एक्तालिप्त 
तंइतालिस 
पइतालिस 
संइतालिस 
आन्‍्चास 
एकावन 
तिरृपन 
पंचपन 
सतूृतावन 
झोन्सठ 
एंकसठ 
तिर्सठ 
पंइसठ 
सड़सठ 
झोवहरृतर 
एकह॒त्‌तर 
तिहतृतर 
पचूहत तर 
सत हत तर 
ओनासी 
एनासी 
तिरामी 
पचासी 
सतामी 


असत्रह! 
'उत्मीस' 
'इक्पीस' 
ेईस' 
'पच्चीस' 
सत्ताईव' 
'उन्तीया 
“इकतीस' 
'तेंतीस' 
'दृतीस' 
'सैतीस' 
“उन्तालीस' 
“इक्तालीस' 
'ृततालीस' 
“पैतालीस' 
सैतालीस' 
“उन्चास' 
“इक्यावन' 
धतिरपन' 
“पचपन' 
'सत्तावन' 
“उनसठ' 
“इकसठ' 
“'तिरसठ' 
'दैसठ! 
'सडसठ' 
'उनहत्त र 
“इफहत्तर' 
'तिहत्तर' 
'पचहत्तर' 
+सतत्त र' 
“उनासी' 
"इक्यासी” 
“तिरासी' 
“पचासी' 
“मतासी' 


अठारह 
बीस 
बाइस 
चोविस 
छ्ब्बिप्त 
झठाइस 
तीच 
बत्तिस 
चउंतिस 
छत्तिसत 
अइतिस 
चालिस 
वयालिस 
चवालिस 
छिप्रालिस 
अडतालिस 
पचास 
वावन 
चउग्मन 
छप्पन 
अट्ठावन 
साठ 
बासठ 
चंंउसठ 
छाछठ 
अड़सठ 
सततर 
बहुत्‌ृतर 
चउह॒त्‌तर 
छिहत्‌ तर 
अठहत तर 
असी 
वयासी 
चउरासी 
छिप्रासी 
अठासी 


माषां विज्ञान भोर भोजपुरी 


'प्रठारह 
बीस! 
ववाईस' 
“चौरीस' 
“छत्बीय' 
“प्रदृठाईस' 
तीस! 
“बत्तीस' 
“चौंतीस! 
'छत्तीस' 
“अडतीस' 
'चालीस' 
व्यालीस' 
“चवालीस' 
“छियातीस' 
“अड़तालीस' 
"पचास 
'वावन! 
“चौप्न' 
“छप्पन! 
झट्ठावन! 
साठ 
वासठ 
“चौंसठ' 
'छियासठ' 
'अडराठ' 
“सत्तर' 
'बह्त्तर' 
“चौहत्तर' 
पछिहत्तर' 
'अठत्तर' 
“अस्सी! 
'बयासी 
'चौरासी' 
"'छियासी' 
'अठाती/ 
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नवासी “नवासी' नब्वे “तब्बे 
एकान्‌बे “इक्यानवे” बान्‌बे वानवबे' 
लिरानूबे 'तिरानवे! चउरानबे चौरानवे' 
पचानूवे 'पचानवे' छिम्नान्‌वे 'छियानबे' 
सतृतानवे 'सत्तानवे भठानवे 'झद्ठानवे! 
निनानवे “'निन्‍्यानवे/ सठ ६: ६ है 
३-६. फ्रिया 


किया विषयक रूपो की संरचना : मोजपुरी मे क्रिया विषयक रुप दो तत्वों से 
मिलकर बने हैं, प्रातिपदिक तथा विभक्तिक परघप्रत्यय। क्रियाविपयक रूपो में काल, 
लिंग, पुष्प और वचन के अन्तर मिलते हैं। सबसे पहले यहाँ विभकतिक परस्रत्ययों को 
लिया जा रहा है। ये निम्नलिखित श्रेणियों में विमक्‍त हैं : 


श्रेणी १ 
वर्तमान भूत भविष्य 
१. मूल। एलन २. मूल।ज्ल-.. हे. मूल। -व-। 
४. मूल । -इह-। 
५. मूल | *ई। 


+ १. ।-एल-। को वर्तमान काल द्योतित करने वाला परप्रत्यय कहा जा सकता है। 
॥-एल-। के उपरान्त श्राने वाले गणक (मारकर) तीन व्याकर्राणक विशेषताओं को 
व्यक्त करते हैं : (१) लिंग, (२) पुरुष, तथा (३) वचन 

“प्रा । पुल्लिग एकवचन तथा बहुवचन परप्रत्यय है! 

, १*ई।॥स्त्ीलिग एकबंचन तथा वहुवचन परस्रत्यय है। 

“एल-। के स्थान पर | -ईल- । पुल्लिग प्रथम तथा हितीय आदरसूचक एक- 
बचन तथा वहुवचन और स्त्रीतिंग प्रथम एकवचन तथा वहुवचन, को व्यक्त करता है। 

नए । पुल्लिय द्वितीय हीततामूचक एकवचन तथा स्त्रीलिग तृतीय हीनता- 
सूचक एकवचन को व्ययत करता है। 


।-मरं । पुल्लिग तृतीय सामान्य तथा प्रादरसूचक एकवचन ओर'वहुबचन तथा 
तृतीय हीनतासूचक वहुवचन को व्यवत करता है। 
॥-ऊ | स्त्रीलिंग द्वितीय सामान्य तथा आदरसूचक एकवचन,और बहुवचन को 
व्यक्त करता है। 
-ई । स्त्रीलिंग तृतीय सामान्य तथा आदरमूचक एकवचन और वहुवचन तथा 
* तृतीय हीनतामूचक वहुवचन को व्यक्त करती है । 
२. । ल-। को मूतकाल योतित करने वाला परप्रत्यय कहा जा सकता है। । जन 


* के उपणत आने वाले गणक तीन व्याकरणिक, विश्येपताभों को व्यक्त करते हैं: ( १) 
लिंग (२) पुष्ष और (३) वचन 


६६ आपा शत भौर मोजपुरी 


<६। पुझ्तिंग प्रथम तपा दितीय घ्रादरगूसर रमन घोर गटुथपन सेषा 
स्वीलिंग प्रथम भौर तृतीय साशास्य तपा घादरंगूषर एड्पसन झोर खटुरसन सभा 
हूतीय हीनतासूघए बटुपचन को व्याप बरती है । 

॥ -प्रा। पुटिलिय दिलीय झामास्य एरग्मन तथा बहुबंणन घौर हीनगायूपझ 

बहुवचन को व्यय बरता है । 

॥ «| । पुल्लिंग इिलीय हीनतासूखत एडयजन फी ब्यता न गया है । 

॥ || । पुल्सिग गूतीय सामान्‍य प्ौर प्रादरसूषर एस्यसल शझा बटुबसन भौर 
हीनतासूचक बहू वचन वो व्यय बरता है। 

॥ ह, नाग । पुश्लिण सपा रत्रीलिंग तृतीय हीना/गूपक एऐरअेलश जो स्था 
फरते हैं । 

॥ -ऊ | स्पीनिण द्वितीप सामान्य प्रोर प्राइरमुलक एफ्कलस सधा बदु वन गो 
व्यवत करता है 

॥<६। स्व्रीलिंग द्वितीय हीनतासमूसत्र एय्लेल तथा यहुवलल भो स्यात 
क्रती है। 

३ भविष्य काल के लिए सीन परप्रत्यय है।। नव-। प्रषण पुरण एयव्भन भोर 
बहुबचन के साथ प्रयुतत होता है, । -दढ- । तृतीय सामान्य भौर प्रादरगूगक एफय्चल 
तथा बहुवचन तथा हीनतागून कह बह्‌व नन के: साथ प्रयुतता होगा है, तथा द्वितीष शाघास्य, 
झ्रादरमूचक शौर हीनतागूचाः के लिये । -ब-। भौर | -इद-॥ प्रयुक्ता होते है। पर- 
प्रत्यय । “ई। केवल तृतीय हीनतागूचफक वे साथ प्रयुगा होती है 

। न्व-। के उपरान्त भाते वाले गणन'ः तीस व्याफरणिए विशेधताप्रों को व्ययत 
करते हैं. (१) लिग, (२) पुरुष तथा (३) वचन 

॥-प्रा। पुल्लिंग द्वितीय सामान्य एफ्बचन भौर बहुवचन तथा हीततासूचक 
बहुवचन को व्यकत करता है। 

) -१। पुल्लिग द्वितीय हीनतासूचक एक्यचन को व्यक्त करता है। 

॥-ऊ। स्त्रीलिंग द्वितीय सामान्य शौर आदरसूचक एक्वचन भोर बहुवचन को 
व्यवत करता है । 

॥-ई। स्त्रीलिंग द्वितीय हीनतासूचक एक़व वन तथा बहुवचन को व्यक्त करती है । 

)-इहू-। के आाद झ्रानेवाले गणक पुह्लिग-स्त्रीलिग के भेद प्रकट नही करते । 

। आरा । द्वितीय सामान्य एकवचन तथा बहुवचन झौर हीनतासूचक बहुवर्चन को 
व्यक्त करता है। 

॥-ए । द्वितीय हीनतासूचक एकवचन को व्यक्त करता है । 

॥ -ए। तृतीय सामान्य और प्रादरसूचक एफ़वचन तथा बहुवचन भौर हीनता- 
सूचक बहुबचन को व्यक्त करता है। 

प्रत्येक परप्रत्यय के विभिन्‍न रूप, लिंग, पुम्ष और वचन के झनुसतार, निम्भ- 
लिखित हैं 
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बर्तेमान पुल्लिग 
एक 
प्रथम न्ईला 
द्वितीय (सामा) न्एला 
(झ्रादर).  ईला 
(हीन).. से 
तृतीय सामा 
एल 
आदर 
हीन "एन 
स्त्रीलिंग 
प्रथम रन्र्ला 
द्वितोय सामा 
नव 
आदर 
होव -एुली 
तृतीय सामा 
नएली 
आदर 
हीन न्एले 
भूत पुल्लिग 
प्रथम नली 
द्वितीय सामा_ चला 
आ्रादर । नली 
हीन | चे 
तृतीय सामा 
न्लें 
आदर 
हीत लें, -चस 
स्त्रीलिंग 
प्रथम नली 


१. मुक्त एकान्तर मुख्यसमूह की सूची के भुक्त स्पात्तरण में हैं। 


न्लीं 
न्ला 
नली 
न्ला 


हा 


नली 


मुक्त एकांतर' 
नऐली .. -“ऐली 
नऐला न्एला 
ले चला 
ले. नव, 
ऐला. हल 
नऐली एली 
डनू. छहोलू 
नऐलो नऐली 
ली नली 
नऐले ऐली 
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( 


न 


दर्द 
हितीय सामा 
भादर 
हीन 
तृतीय शामा | 

भादर 

हीन 

भविष्य पुल्लिए 


प्रषम 
डितीय (सामा) 
(भादर)] 
(हीन) 

तृतीय सामा 





भादर 


हौन 


स्त्रीज्िग 
प्रघम 
द्वितीय शामा | 
आदर 
हीन 


तृतीय सामा 





झांदर 
हीन 


| ब 


न्त्ती 


नमी 


आया विजान घौर भोजपुरी 


न्सी 


नसों 


>प्रव 


ना, हा 
ज्पर-इहा 
च्बा, नहा 


३. ६१. परप्रत्ययों में रुपस्वनिमात्मक परिवर्तन * 
परप्रत्यय कुछ रूपस्वनिमात्मक परिवर्तनों को व्यवत करते हैं । ये रूप- 


स्वनिमात्मक परिवततेन निम्नलिखित हैं। 
१. ।-ईला। (प्रथम तथा द्वितीय भादर) । ई। मे अन्त होने वाले प्रातिपदिको 


के पश्चात्‌ भाने पर ।-ला। मे परिवर्तित हो जाता है। 


वप्रया. “प्रश 

न्मवे नप्रग 
न्प्रयू श्यदू 
-प्रवी न्भबी 
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थी 'पीना -- ईला. (हम) पीला (मैं) पीता हें" 

२. ।ई/ऊ। में अन्त होने वाले प्रातिपदिको के पर्चात्‌ लगने पर भूत पर- 

प्रत्यय । -ल-। । -अल-। में परिवर्तित हो जाता है। 
पी +- जल (हम) पिश्नली *(मैंने) पीया' 
छू. ल-.. (हम) छुमली.. (मैंने) छुप्मा' 

३. -ए। में अन्त होते वाले प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ थ्राने पर मूत परप्रत्यय 
+ल-। ह.ल-। में परिवर्तित हो जाता है। 

दे +- ज्- (हम) देह ली “(मैंने ) दिया! 
ते +- - (हम) लेह लीं “(मैंने) लिया', 

४. भविष्य परप्रत्यय । -व-। पुल्लिग तथा स्त्रीलिंग प्रथम एकवचन और बहु- 
वचन तथा पुल्लिंग द्वितीय आदरसूचक एकवचन और वहुवचन में । -अब । मे परिवरतित 
हो जाता है। परन्तु । ए। में अन्त होने वाले प्रातिप्दिको के पश्चात्‌ यह -व। ही 
रहता है। 

काट -- न्मव भविष्य... (हम) काठब (मैं) कादूगा' 
दे +खा भविष्य (हम) देव “(मैं) दूँगा! 
३.६२. प्रातिपदिकों में रूपस्वनिमात्मक परिवर्तन 
१. । ६, -ऊ। में ग्रस्त होते वाले प्रातिपदिको मे, वर्तमान परप्रत्यय लगने पर, 
प्रातिषदिक के । -ई, -ऊ | प्रमशः इक न्‍ठ । में परिवर्तित हो जाते हैं। 
पी +--एंला (तू) पिएला. '(प्राप) पीते हैं'. 
छू +- ला (हू) छुएता. (झराप) छूले हैं 
२. प्रातिपदिक,की अन्त्य स्थिति के । -ई, -ऊ |, भूत परप्रत्यय लगने पर क्रमशः 
।-इ/नउ। में परिवतित हो जाते है। 


पी +- च्ल- (तु) पिश्नला (श्राप) ने पिया/ 
छू +-ल- (लू) छुम्ता. '(आप) ने छुपा 
३. प्रातिपदिक की ग्रन्त्य स्थिति के । -आ-प्र [>>अ्रः] ॥, भूत परप्रत 
पर संयुक्त स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। 2000४ 
बता- नै जल“ [हम] बतउली /[मैंने] बताया' 


अच: -- न्‍ल- [हम] भचउली “[मैंने। [भोजन के वाद] हाय-मुंह घोये' 
४. वहुघा क्रियाप्रातिपदिक के दीर्घ स्वर मूत परप्रत्यय लगने में परि- 
इिवत र तह (९ ने पर हस्व में परिः 
सकार 'स्वीकार करना” -- -ल- [हम] सकरली *[मैंने] स्वीकार कियाः 

काट 'काटना' न॑- ज्ल- [हम] कदली ['मैंने] काटा' 

बाद “वाँटना' न न्‍ल- [हम] वट्ली ([ मैंने ] बाँटा! 
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५ भूतपरप्रत्यय सगते घर निश्नविशिव वियाएँ घने यधित प्रोतिपदिक रुसी हैं 


मर न ना [दम] तदशती पुझने] दिया! 
घर न [हम] भरती "[|ैने ] रसा' 

६ ।जा न तिया के भूत मे रूप में सप्रर्ण परियाव वी ध्रयू रि' मित्रयो है। 
जा- + न्त- गई- हिम] गघ्छों || है] गणा' 


७ प्रोतिषदिक गी धस्यस्थिति के ।-ई- ऊ । संविध्य परप्रायत सगते पर कमश 
॥-६, -3 । में परियर्तित हो जाते है । 
पी + न्व- लि िपिदा.. [पार] पीएंगे! 
हू +य-। सि| छुपया [पाप] पूर्रेगे 
८ प्रातिपदिकगी पल्यग्यिति था । 5६ ॥ सूगीय पुरध पुलिफिय, रप्रीतिंग कीन 
एकवचस भविष्य परप्रत्यय । -५। के सगने वर, भल्यश्यिहि बा। -ई॥ सपा परप्ररय 
॥ *ई। दोनो एवं में मिल जाते हैं । 
पी- नई ऊि| पी ४[बह ] गीयेगा [था पीयेगी | 


३. ६३. भ्णों २ कृदन्त 
वतंमान भूत 
१ मूल | -म्रत। २ मूल। -पाइल । 
आहृति १ के लिए नैयमिया वितरण वाले तीन सहप मिलने हैं। जोतत में 
4-प्रत ), जात मे । -त / भौर वनावत में । -यत । । । -प्रत । सभी ब्यजनो तथा प्रो । के 
पश्चात्‌ भ्राता है, । -व। । भो। के प्रतिरित एकश्षरी मूल में सभी स्वर स्वनिमों मे 
पश्चात्‌ भाता है, तथा। -वत । द्विप्रक्षरी मूल में समी स्वर स्वनिम्ो के पश्चात्‌ भाता है । 


उदाहरण निम्नलिखित हैं : 

। रोभ्रत । रोता हुभा । बरूडत । डूबता हुमा 

) दउरत | दौडता हू ग्रा । देत । देता हुमा 

। लेत । लेता ह॒ग्मा ॥ बतावत । बनाता हुप्ा 

॥ छुप्राइल । छुपा हुप्रा ॥ कहादेल । वहा हुमा 

। देखाइल । देखा हुमा ॥ रसाइल  रसा हुप्ना 
३.६४. श्रेणी ३ आजापक 

१. मूल । -आर | या। ०। ४ मूल ।-एं | या। “० । 
२. मूल | ओ। या । ० । ५. मूल । -3। या। -औ। 


३. मूल । -ई । या ।--। 





१ ।जा-। का प्रथम सझप। जा-। है जो आकृति ! [वत्तमान] तथा हे 
[मिविष्प] में मिलता है और द्वितोय संख्ष । गइ- । जो आकृति २ [भूत] से 
मित्रता है । 
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आजावक परप्रत्ययों का विवरण विस्तलिखित है : 


(१) दितीय-सामा-एक वहु तथा हीन बहु () । था । में ग्नन्‍्त होते वाले प्रातिपदिक 
शुन्य परप्रत्यय को सम्मिलित करते हैं । 
जा आाज्ञापक जा वजाइये' 
(॥॥) अन्य प्रातिषदिक । -आ्रा । परत्रत्यय को सम्मिलित करते है।._' 
जोत आज्ञापक जोता 'जोतिये' 
बान्ह्‌ आज्ञापक वान्द्दा बाधिये/ 
पी झाज्ञापक पीझआ-पिग्मा 'पीजिये 
(२) ट्विवीम--होन एक (।) प्रातिपदिक के श्रन्त का।-झ्रा। । -ट्रो। में बदल 
जाता है। 
खा आज्ञापक खो खाझो' 
जा आज्ञापक जो 'जाग्रो' 
(१) अन्य प्रातिपदिकों मे परिवर्तन नही होता । 
पी गआराज्ञापक पी “वी! 
जोत आज़ापक जोत 'जोनो! 
छ्छू आज्ञा पक छ्छू 'कूप्रो' 
(३) द्वितीय आदर एक वहु 
(॥) । -ई। में अन्त होने दाले प्र/तिपदिकों भे मदर प्रनुनासिक हो जाता है। 
पी प्राज्ञापक पीं “ीजिये 
(44) प्रन्‍्य प्रातिपदिको में । -ईं। परप्रत्यय जुड़ता है 
काट आज्ञापक काटी “कोटिये' 
ह्लू आजापक ई, छुईं 'छूदये! 
जोत आाज्ञापक जीती “जोतिये! 


(४) 


तृतीय सामा तथा झ्रादर एक वहु भौर होन बहू 

(॥) प्रातिपदिको के भ्रन्त मे आने वाला । नया । ॥ नया । में बदल जाता है। 
खा आजेापक खा खायें! हि 
जा आनापक जा “जायें! 

(|) अन्य प्रातिपदिकों से । -एं । परप्रत्यय जुडता है : 

जोत आज्ञापक जोनें जोन 

प्री आजन्ाएक पीएँ, पिएं... दीये 


(५) तुनीय-दीन एक (।) । भा। मे ग्रल्त होने वाले प्रातिपदिसों में ।-उ। पर- 
प्रत्यय जुड़ता है । 
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आज्ञापक परप्रत्ययों का वितरण निम्नलिखित है: 


(१) दितोय-सामा-एक बहु तथा हीन बहु (+) । आ। में अन्त होते वाले प्रातिपदिक 
थुन्य परप्रत्यम को सम्मिलित करते हैं। हर 
जा आज्ञापक जा “जाइये' 
(॥॥) प्रन्‍्य प्रातिपदिक । -प्रा। परप्रत्यय को सम्मिलित करते है । 
जोत आज्ञापक जोना 'जोतिये! 
बान्ह्‌ आज्ञापक बान्हा वाधिये' 
पी: आज्ञापक पीआझा-पिशा 'पीजिये 
(२) डितीय--हीन एक (।) प्रातिपदिक के अन्त को।-्ग्रा। । -श्रो । में बदल 
जाता है। 
खा आन्नापक खो खाग्मो' 
जा आन्नापक जो “जाग्रो/ 
(॥) अन्य प्रातिपदिकों में परिवर्तन नही होता । 
पी आज्ञापक पी “पीओ' 
जोत आजापक जोत “जोतों' 
लू आजा पक छ्धू 'क्ुप्रो' 
(३) डितीय झादर एक चहु 
(४) ।-ई। मे अन्त होने वाले प्रातिपदिको में स्वर अनुनासिक हो जाता है। 
ची्‌ झज्ञापक पी 'पोजिये! 
(१॥) प्रन्य प्रातिपदिकों में । -ई । परप्रत्यय जुडता है | 
काट आभापक काटी श्गटिये 
छू आजशापक ई, छुट 'छूदये' 
जोत आज्ञापक जोती “जोनिये' 
(४) तृतीय सामा तथा झादर एक बहू और होन वहु 
(।) धातिषदिको के प्रस्त मे ग्राने वाला । -आ । । -य्रा। में वदस जाता है । 
च्ा आज्ञापक सा खाये 
जा आज्ञापक जा जायें 
(१॥) प्रन्य प्रातिपदिकों में । -एं। परपत्यय जुड़ता है : 
जात आजापक जोनें खोने 
भी झ्राज्ञापक पीएँ, पिए.. 'वीये 
(५) वृतीय-हीन एक (॥) । भरा । मे घन 


प्रत्यय जुड़ता है। 


होने बारे प्रातिददिकों मे ।न्डा पर- 
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जा आज्नापक जाउ जाये 
(। |) प्रन्य प्रातिपदिकों के साथ । -पो। परप्रत्यम भाता है : 
जोत आजापक जोतो 'जोते' 


पी आज्ञापक पीमो-पिग्नो 'पीये” 


छू आाज्ञापक छूप्रो-छुप्ो . 'दूये' 


(६) द्वितीय स्त्री सामा तथा आदर एक बहु 
(॥) प्रातिपदिको के अन्त में । -म्रा। भाने पर शून्य परप्रत्यय भाता है । 


सा आज्ञापक सपा 'खाइये' 
() अन्य प्रातिपदिकों के साय । -आ । परप्रत्यय भाता है। 
ततोर आाज्ञापक तोरा 'तोड़िये' 
छ्छू श्राज्ञापक् छ्प्ा छूइये 
३-६५. श्रेणी ४ इच्छासुचक 
१ मूल। -ईं। ४ मूल | -एं। 
रे. मूल। न्‍्या। ४५ मूल। -औो। 
३. भूल। -उ। 
इच्छामूचक परप्रत्यय का वितरण निम्नलिखित है 
पुल्लिग तथा स्त्रीलिंग 
एक बहु 
प्रथम नं नं 
द्वितीय (सामा) च्ञ्रा न्ञ्ा 
द्वितीय (भादर ) नई न्‍्डँ 
द्वितीय (हीन) न्उ न्ञा 
तृतीय (सामा, प्रादर) -एं न्ञो 
तृतीय (हीन ) न्ञ्रो श्पु 


आदर | -ई, -ईं। स्त्रीलिंग में नहीं सिलते । 
। प्रा, -प्रा । स्त्रीलिग में द्वितीय सामा श्र झ्ादर दोनों मे प्रयुक्त 


होता है। 
जोव 
प्रथम जोतवी जोवी 
द्विवीय (सामा) जोता जोता 
द्वितीय (भादर) जोतीं जोतो 


स्त्री जोता जोता 
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द्वितीय (हीन) जोतु जोता 
तृतीय (सामा आदर ) जोतें जोतो 
तृतीय (हीन) जोतो जोतें * 


प्रातिपदिक की अन्त्य | -ई। प्रथम तथा द्वितीय आदर श्राकृतियों में लुप्त हो 
जाती है । 


नमूना शब्द रूपावली काट 

१. वरंमान : 

पुल्लिग 
एक बहु 
प्रथम कादीला काटीला 
द्वितीय (सामा) काटेला काठेला 
दितीय (भादर) काटीला काटीला 
द्वितीय (हीन ) काटेले काटेला 
तृतीय (सामा तथा आदर) काठेलं काटेलं 
तृतीम (हीन ) काठेसा का्टेले 
स्त्रीलिय 
प्रथम काटीला काटीला 
द्वितीय (सामा तया आदर) काटेसू काटेसू 
द्वितीय (हीन) काटेली काटेली 
तृतीय (सास तया झादर) काेलों काटेली 
तृतीय (हीन) कादेले काटेली 
२* भूत 
पुल्लिग 

प्रथम हि कदूलों कट्ली 
द्वितीय (सामा) कट्ला कटूला 
डितीय (प्रादर) क्ट्लो बदली 

इतीय (हीन) बदले कटला 
तृतीय (सामा तथा झादर ) कट्लें क्ट्लें 
तृतीय (हीन) बदले, कट्लस कट्लें 

स्त्रीलिग 

प्रथम कट्लीं क्द्ली 
द्वितीय (सामा तथा भादर) कटने कटनस 
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दिवीय (हीन) क्ट्ली 
तृतीय (समा पैया आदर) क्ट्ली 
हतीय (होन) कट्ले 
३ भविष्य 
पल्लिग 
अथम काटव 
दितीय (सामा) कट्वा, करिहा 
दितीय ) काटवक, शविहा 
दितीय (हीन) कट्वे, करिहे 
य (सामा तथा आदर) करिहे 
पृतीय (होन) काटी 
स्त्रीलिय 
प्रथम काटब 
ब्ितीय (साम्ा तथा आदर) क्ट्बू 
दितीय (ही- कट्बी 
दैवीय (कमा तथा आ्रादर) कारिहेः 
( काटी 
४ वर्तमान कदेन्त क्ाटत 
* भृत कदन्त कटाइल 
६ आज्ापक 
पुल्लिग 
द्िवीय' (समा) काया 
दितीय (श्रादर) कादी 
दिवीय (हीन) काट 
ऐतीय (सामा तथा आदर) क्यटे 
रेतीय (हीन) दो 
स्वीलिय 
वित्तीय (सामा सया आदर) काटा 
दितीय (हीन) काट 
तृतीय (सामा चथा आदर) काटे 
ने त्तीय (हीन) करो 


कार्ट 
काटे 
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७. इच्छासूचक 

प्रथम काटी काटी 
द्वितीय (सामा) काटा काटा 
द्वितीय (आदर) काटी काटी 
द्वितीय (हीन) कादु काटा 
तृतीय (सामा तथा आदर ) काटो काटो 
तृतीय (हीन) काटो कार्टे' 
३.६६ श्रेणी ५ (१) 

बतंमान 

१. । ह- 


२. । बाट-। या। बाड़- । 

इस श्रेणी के झन्तगंत । ह-4 'होना' क्रिया सम्मिलित है । 

१. । हन के उपरात झाने वाले मणक तीन व्याकरणिक विशेषनाओं को व्यवत्त करते 

हैं-“- (१) लिंग (२) पुरुष और (३) वचन। 

-३। पुल्लिग तथा स्वरी-प्रथम एक तथा वहु, पु० द्वितीय भ्रादर-एक तथा बहु 
और स्त्री तृ तीय सामा तथा आदर एक और वहु तया हीन वह को व्यक्त करती है । 

। -उद्मा। पु ठितीय साम्रा एक तथा वहु और हीन वहू को व्यक्त करता है। 

।-उएु। पु द्वितीय हीन एक को व्यक्त करता है। 

$ उए | पु तृतीय सामा तथा झादर एक और वहु तथा हीन बहू को व्यवत 
करता है। 

० पु तथा स्त्री तृतीय हीन एक को व्यक्त करता है। 

 -ऊ | स्त्री-द्वितीय सामा तथा झादर एक ग्रोर वहु को व्यक्त करता है । 

-ई॥ स्त्री द्वितीय होन एक झोर वहु को व्यक्त करती है । 

२. । बाट- ०-3 वाड । के उपशन्त भ्राने वाले गणक तीन व्याकरणिक विशेषताशों 

को व्यक्त करते है--( १) लिग, (२) पुरष और (३) वचन । 

4-ई। पु छथा स्त्री प्रथम्त एक बहु, पु द्वितीय ग्रादर एुदा और वहु तथा स्त्री 
तृतीय सामा और झादर एक तथा वहु और हीन वहु को व्यक्त करती है । 

॥ -भ्रा । पु द्वितीय सामा एक तथा वहु और हीन वहु को व्यक्त करता है। 

-ए। प्‌ द्वितीय तथा तृतीय हीन एक झौर स्त्री तृतीय हीत एक को व्यक्त 
करता है। हे 
॥-ए | पु तृतीय सामा तथा आदर एक तथा बहू ओर हीन वह को व्यवत 
क्रता है । 

॥ -ऊ। स्त्री दितीय सामा तथा झ्रादर एक और बहु को व्ययत्त करता है। 

१-६ स्त्री द्वितीय हीन एक तथा बहु को व्यवत करती है। 


७६ 


१. ह-। 
पुल्लिय ़ 
प्रथम तट 
दितीय (सामा) उग्र 
द्वितीय (आदर) न 
द्वितीय (हीन) >्ठए 
वृवीय (सामा तथा आदर) न्ञ्ऐ 
तृतीय (हीन) न 
स्त्रीलिंग 
प्रयभ नई 
द्वितीय (स्राम्रा तथा भ्रादर) त्ऊ 
द्वितीय (हीन) ्ईः 
तृतीय (सामा तथा झादर ) न्द्ँ 
तृतीय (हीन) ० 
उदाहरण निम्नलिखित हैं : 
पुल्लिग 
प्रथम हुई 
द्वितीय (साम्रा ) हउओआआा 
द्वितीय (भादर ) हुई 
द्वितीय (हीन) हडए 
तृतीय (साथ तथा आदर) हउएं 
तृतीय (हीन) ह्‌ 
स्त्रीलिग 
प्रथम हैई 
दितोय (सामा तथा झादर ) हक 
द्वितीय (हीन ) हुई 
तृतीय (सामा तथा आदर) हुई 
चृतीय (हीन) हृ 
॥ वाट- | या। बाड-। 
पुल्लिंग 
प्रथम नदी 
द्वितीय [सामा] न्ञ्ा 


्ापा विज्ञान भौर भौजपुरी 


मुक्त एृकान्तर 
न 
च्ठ्ग्ा 
नं 
ञ्उग्रा 
न्ड्एं 
न्डाएं 


नई 
न्ऊ 
नई ज्नई 
न्द 
नई 


हई 
हउग्मा 


हउग्ना 
हउएं 
हउएं 


40 4, 2* ॥ 48, 


नई 


वज्याकरणिक अधिकेम 


द्वितीय [भादर] नई 
द्वितीय [हीन] नए 
तृतीय [ सामा तथा झादर] न्एुं 
तृतीय [हीन] नए 
स्त्रीलिग 
प्रथम नई 
द्वितीय [सामा तथा आदर ] न्ऊ 
द्वितीय [हीन] ई 
तृतीय [सामा तथा आदर ] नई 
तृतीय [हीन] नए 
उदाहरण निम्नलिखित हैं : ा 
पुल्लिग 
प्रथम बाटी>-वाड़ी 
द्वित्तीय [सामा] बादालथाड़ा 
द्वितीय [आदर ] बाटी>>बाड़ी 
द्वितीय [हीन] बाटे>>बाडे 
तृतीय [सामा तथा आदर] बार्टेलथवाड़ें 
हृतीय [हीव] बादे 
स्त्रीलिग 
प्रथम बादी->थ्वाड़ी 
द्वितीय [सामा तथा झंदर]. बादू“>वाड़्‌ 
द्वितीय [हीन ] : बादील्‍थवाडी 
तृतीय [सामा तथा झादर ] बाटी-बाड़ी 
तृतीय [हीन] बाटे 
३.६७ श्रेणो ५ [२] 
वर्तमान मत 
३. 4 रह-। २. । रह -। 


' बादी--बाड़ी 
बाटा“>वाड़ा 
बादी><बाड़ी 
बाटा“>वाड़ा 
बार्टे>-बाड़ें 
बादे-बाड़ें 


वाटी-थ्वाड़ी 
बादूल्‍्थ्वाड़ 
बाटी--बाड़ी 
बाटी>-बाड़ी 
बादी-वबाड़ी 


भविष्य 
३. । रह -। 


७७ 


। रह -। के उपरान्त आने वाले परप्रत्यय वर्तेमान, भूत तथा भेविष्य हैं। इनमे 
प्रत्येक परप्रत्यय के उपरात झानेवाले गणक तीन व्याकरणिक विश्लेषताओं को व्यवत 
करते हैं--[ १] लिग, [२] पुरुष भोर [३] बचत ॥ इनका वितरण श्रेणी १ [१, २५ 


३, ४ तथा ५] के सह है। 


७८ 


वर्तमान 
पुल्लिग 
एक 
प्रथम र््द्ला 
द्वितीय [साम्ता] -एला 
द्वितीय [प्रादर] ःईला 
द्वितीय [हीन] न्एले 
तृतीय [सामा तथा आदर | >्एल 
तृतीय [हीन ] >एला 
स्त्रीलिंग 
प्रथम न्ईला 
द्वितीय [सामा तथा आदर ] *एबू 
द्वितीय [हीन] न्एली 
तृतीय [सामा तथा आदर] न्ए्ली 
तृत्तीय [हीन ] न्एले 
उदाहरण निम्नलिखित हैं 
पुल्लिग 
प्रथम रहीला 
द्वितीय [सामा] रहेला 
द्वितीय [ग्रादर] रहीला 
द्वितीय [होन] रहेले 
तृतीय [सामा तथा आदर ] रहैल॑ 
लुतीय [हीन] रहेला 
स्त्रीलिग 
प्रथम रहीला 
द्वितीय [सामा तथा आदर ] रहेनू 
द्वितीय [हीन] रहेली 
तृतीय [सामा तया आदर ] रहेली 
तृतीय [हीन] रहेले 
भूत 
पुल्लिग 
एक 
प्रथम नली 


भाषा विज्ञान ग्रौर मोजपुरी 


बहु 
न्ईला 
नएला 
न्ईला 
-एला 


-एलं 


न्ईला 
न्श्यूं 


न्एली 
एली 


रहीला 
रहेला 
रहीला 
रहेला 
रहेल 
रहेल॑ 


रहीला 
रहेनू 
रहेली 
रहेली 
रहेली 


बहू 
न्तीं 
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द्वितीय [सामा] न्ल्ा ना 
द्वितीय [आदर] नली चली. 
द्वितीय [हीन] बे ना 
तुतीय [सामा तथा आदर ] न्लें चले 
मूतीय [हीत] जल्प्रत.. चें 

स्त्रीलिग ।] 
प्रथम नली नली 
द्वितीय [सामा तथा आदर ] च्तू ब्लू 
द्वितीय [हीन] नली नली 
तृतीय [सामा तथा आदर ] नली नली 
तृतीय [हीन] अलिल्ले. नली 
उदाहरण निम्नलिखित हैं * 

पुल्लिग 
प्रथम रहली रहली 
द्वितीय [सामा] रहला रहला 
द्वितीय [आदर ] रहली रहली 
द्वितीय [होन] रहले रहला 
तृतीय | सामा तथा आदर] रहलें रहें 
तृततीय [हीन] छल. हज 

स्त्रीलिग 
प्रथम रहली रहली 
द्वितीय [सामा तथा आदर ] रहलू रह्नू 

। द्वितीय [हीन] रहनी रहली 

तृतीय (सामा तथा आदर) रहली रहली 
नृतीय [हीन] रहलि रह लो 
भविष्य 5 

पुल्लिग 
प्रथम नश्रव न्श्रव 
द्वितीय [सामा ] न्बा न्‍्वा 
द्वितीय [आदर] नअव-इहा -अ्रव>इहा 


द्वितीय [हीन] न्बै न इहे नबा०>-इहा 


न्घ० 


तृतीय [सामा तथा आदर] 
तृत्तीय [हीन] 


स्त्रीलिंग 
प्रथम 
ह्वितीष [सामा तथा आदर] 
द्वितीय [हीन] 
तुत्तीय [सामा तथा झादर] 
तृतीय [दीन] 


उदाहरण निम्नलिखित हैं : 


पुल्लिग 
प्रथम 
द्वितीय [सामा] 
द्वितीय [आदर] 
द्वितीय [हीन] 
तृतीय [सामा तथा झ्ादर] 


तृतीय [हीन] 


स्त्रीलिंग 
प्रथम 
द्वितीय [सामा तथा आदर ] 
द्वितीय [हीन ] 
तृतीय [सामा तथा आदर ] 
तृतीय [हीन] 


भाषा विज्ञान भौर भोजपुरी 


न्ड्हें न्ड्हें 
नई न्ड्हें 
न्प्रव न्भ्रव 
चुन्इ्हा यू, -इहा 
न्वी-> -इहे नवी, -इहा 
न्ड्हे च्ड्हें 
नई न््हे 
रहव रहब 
रहबा रहवा 
रहव रहब 
रह ये रहे 
रहिहे रहिहे 
रही रहिहे 
रहब रहव 
रहज़ू रह 
रहबी रहबी 
रहिहे रहिहे 
रही रहिहे 


३ ६८. मोजपुरी क्रियाग्रो मे से म्रधिकतर या तो झ्रकरमंक हैं या सकमंक । झ्कर्मक 


क्रियाएं सकमंक मे रचनान्तरित हो सकती हैं। 
इिम्तलिफित परिवर्तन प्रपेक्षित होते हैं-- 


इस रचनान्तरण के लिए ग्रकर्मक मे 


[१] एकाक्षरों प्रातिपदिक के हस्व स्वर का दोधे मे परिवर्तित होना : 


॥ पट 
॥ पिस। 
॥ पिट । 
॥ कट । 
॥ देव ॥ 


॥ पाद। 
। पीस । 
॥ पीट । 
॥ काट 
॥दाव। 


है 4 4 आच् $४+:% 
व्याकरणिक अधिक्रम है 


ह 4 ६ 3 $:« ** 
[१] द्विग्नक्षरी प्रातिपदिक के अन्त्य अक्षर के हृस्व स्वर का दीर्घ मे परिवर्तित 


होना। हि 


]उखड़। ॥ उखाड़ । 
4बिगर। /विगार। 
॥ निकल । ॥ निकाल 


३] शकाक्षरी प्राठिपदिक मे | इ। तथा। उ। का । ए। तथा । झो। में परिवर्ित 


होना 3 


। खुल । ॥ खोल । 
।फिर। ।फेर। 
।दिख। *.  ॥ देख। 
। मुर। ॥ मोर । 
[४] छुछ प्रातिपदिको में झन्त्य ! ८) का । ड। में परिवर्तित होना । 
जुट । ॥ जोड़ । 
॥ फुट । । फोड़ । * 
ही ॥ फंट। ॥ फोड। »« +-र। 


कुछ क्रियाएं झकमंक तथा सकमंक दोनो तरह से प्रयुतत हावी हैं 
हमार देंह खजुप्माति ह [अक] 

झोकर देंह खजुन्ना के ऊ सुति गइल [सक ] क 
हमार जीव ललचात ह [अक ] हो 

रानी गहना खातित राजा के ललचाव लगलो [मक] 


अ्रूपान्तरित अंश 


. परसर्गों का स्वतंत्र आगमन नहीं होता, वे सरदंव दे स्तेंदेंग | 
आवद्धू रूप किसी, सी, मी श्रेणी के साय ठीक नही बैठते । न तो दे दस 
में प्रयुक्त हो त॑ न ही स्वतत्र रूप में इस्तेमाल होते हैं 
पर स्लाटो की शफ करते हैं, और यह शब्द से इनको मम्ादझ 
स्तरण पर स्लार्टो की पूर्ति ये नही करते । 

भोजपुरी मे परसर्गों के दो वर्ग हैं -- 


हैं। ये 
ट्रीट पर द्रत्पय के रूप 








हेड इसेर करोड़ स्वस्थ 
अभ्द कुस्ती |ह। भच्द 





बगं १ 


भके। कौ ] 
)से। से 


व्याकरणिक अधिक्रम , 


भ्न्ते 

पार 

भित्तर 
बगंरे | 

एहर, हेहर , 

जेहर 

क्रेहर 


चगे ४ 


अइसे, एडसे 
तइसे 
कइसे 


सचमुच 
बगं ५ 

ना, नाही 
वर्ग ६ 


हैं, हा 
जरूर 


वर्ग ७ 
एक्दाई 
चरगेंफ 
ढेर 
बेसी 
» बैल्कुल 


क्रियाविशेषणों में, माव को अधिक सार्थक करने के लिए, द्विरावृत्ति मिलती 
है। न 
] कल्ले कलले। 


॥ फेर फेर । 


अन्य स्थान पर' निभ्वर-नियर 


पार तरे 
'मीतर' बाहर 
“इस झोर' श्रोहर, होहर 
विस ओर तेहर . 
“किस झोर' 
“इस प्रकार! ह जइसे 
'तैसे' झोइसे 
कैसे 7” ठीक 
सचमुच 
“नहीं मत 
हा निहिचे 
अवश्य 7 
“एक समय' 
> 5५४] है 
अधिक! अउरी 
"पर्याप्त » कम * 
“बिल्कुल 


घीरे धीरे 
* फिर फिर 


पड 


: नजदीक 
+ नीचे 

"बाहर 
जी कक! 


|| 


“उस शोर! 
हाँ 


“जैसे 
' वैसे 
'ढीका! 


मत! ह 


१५ 

। निश्चय! 
44 
# ६ भें प 
3905 


4 


६008 ०8४ 


हु 
और कप 
कर्मा ४ 


। घरी घंरी । थोड़ी थोड़ी देर के बाद 
डर ढेड 


झछिक शिव: 


द्ड आंपा विज्ञान और भोजपुरी 


३.६. संयोजक 

ऑजिपररी मे पे जाने वाले संयोजक निम्तलिखित हैं : 

भर, भा, भ्रदरो।. और श्वाकी।. परन्तु 
।या, कि। अथवा ] कि, जैमे। कि 
ध्त्त) तत्व ।काहेंकि।. घयोकि 
+जो।्‌ यदि ) मानो । मानो 
3 नहिंत) नही तो 


३.१०. विक्तयादिदोषक 
विस्मयादिबोधक को दो समूहो मे वाठा जा सदता है . 


(१) चे, ज। सम्बोधन के रूप में व्यवत होते हैं । 
(२) वे, जो विविध सवेगो को संब्दित करते हैं 


(१) । है। हट ) ग्रे। श्नरे 
3हो। हे 0रे। श्ररे 
। है, परे । सम्बन्धित सज्ञा के पूर्व तथा । हो, रे । सज्ञा के बाद प्रयुवत होते है) 
(२) +झाह। आह 
१ दोहाई। गहायता, न्याय प्थवा पक्ष के लिए संवेग को व्यक्त करता है। 
(हाय । हाव 
+ भोह। श्रोह्‌ 
33ह१ उ्ह 
+छीछी। छीछो 
ए«भइ। विस्मय को व्यवत करते हैं । 
॥ भोहो । था 
)बाह। बावाश 


३.११ स्पुत्पादनात्मक रचना (डे रस्विशनल दस्ट्रशशन्स) 
मोजपुरी मे व्युत्पादनातमेक रचना दो गध्माव्य टेस्पीमो से मिलकर बनती है। 
एक देस्मीम प्राविषांदिक घववा घातु है जो घार्तरक टेस्मोम है ग्रौर दुवरी व्युलादनात्मक 
प्र्यय (परवत्यय भ्रयवा पूर्व प्रत्यप) है जिसे ब्युत्पाददात्मक टेग्मीम कह सकते हैं। यह 
प्रातिपदिक स्तरणीय फलादी वी पूति करता है । यह व्यवस्था निम्नलिलित फामूते मे 
स्पा गी जा सरेतो है 
बहुलशपिष प्रातिपदिक ८ प्रान्तरक +-ब्युत्पादन 
हे "यह शम्इ-देनावट की दुसरी एरल है जिसमे भान्तरक स्लाट हैं जिनकी धुत श्राति- 
बिक दाग होती है प्रौर स्युत्यादवात्मक स्लाट व्यृत्यादनात्मक अ्रत्ययों 
5 शाप होती है प्रौर ब्युलादबात्मक स्लाट है जिनसी बूनि युत्परदनात्मर अत्ययों 


ब्याकरणिक झधिकर्म दर 


है३ # हट. ४:35 
द्वारा होती है। भोजपुरी में ओऔढ़ना द्वारा व्यवत होने वाली रचना को फामू ले में इस 
प्रकार व्यकत किया जा सकता है : दर 
० अज्षप्रानन - शान्त : क्रिधा-नाम "ना 
अर्थात्‌ एक प्रकार के संज्ञा प्रातिपादिक के अन्तर्गत, अनिवार्य आन्तरक स्लाट 
ज़िसकी पूर्ति क्रिया धातु द्वारा होती है ग्रोर अनिवायं मामकीय स्लाट जिसकी पूर्ति 
_ह परप्रत्यय द्वारा होती हैं, झाते है । 
2 “बहता द्वारा व्यवत होने वाली रचना का फामूं ला प्रतिनिधित्व इस प्रकार होगा 
विप्रानर + आन्त :किधा +- वि न्‍्ता 
अर्थात्‌ एक प्रकार के विशेषण प्रातिपदिक के अन्तर्गत, श्रनिवार्य ग्रान्तरक स्लाट 
जिसकी पूर्ति क्षिया घांतु द्वारा होती है और झनिवायं विश्येषणात्मक स्लाट जिसकी पूत्ति 
-ता परप्रत्यय द्वारा होती है, आते हैं | 
विदा द्वारा व्यक्त होने वाली रचना का फामु ला प्रतिनिधि : 
भ्रिप्रान्‍- ++ आ्ान्त : सघा न कि : रा 
अर्थात्‌ एक तरह के क्रिया प्रातिपदिक के अन्तगंत, भ्रनिवार्य आन्तरक स्लाट 
जिसकी पूर्ति सज्ञा घातु द्वारा होती है श्रौर अनिवार्य क्रियात्मक स्लाट मित्तकी !पृति-आा 
परप्रत्यथ द्वारा होती है, झाते हैं। 
तब्बों द्वारा व्यकत होने वाली रचना का फामू ला प्रतिनिधि . 
क्रिविप्रान्‍- -|- श्रान्त : तरिवि -- क्िवि: वो. 
अर्थात्‌ एक तरह के कियाविभेषण प्रोतिपदिक के अन्तर्गत, झनिवार्य श्रान्तरक 
सस्‍्लाट जिसकी पूर्ति क्रियाविश्येपण द्वारा होती है तथा अनिवाय त्रियाविशेषणात्मकु स्लाट 
जिंसकी पू्ति-वो परप्रत्यय द्वारा होती है, झाते हैं । 
शब्द की भुट्य श्रेणी मे परिवर्तन लाने वाले व्युत्यादनात्मक प्रत्ययो को नामकीय 
(नाम), जो किसी भन्य प्रातिपदिक शथेणी से सज्ना बनाते हैं, विशेषणात्मक, जो किसी 
अन्य प्रातिपुदिक श्रेणी से विशेषण बनाते हैं, क्रियात्मक, ज़ो किसी अन्य प्रातिपदिक 


श्रेणी से क्षिया बनाते हैं, और क्रियाविशेषणात्मक, जो स्वयं दो प्रात्ि 
से क्रिया विभेषण बनाते हैं, कह सकते हैं । 52055 


३-१२. नामकोय (नॉमिनलाइजस) 


ब्युत्पादनात्मक प्रत्यय, जो संजा बनाने के लिए संज्ञा, क्रिया और विज्ेषण प्राति- 
प्रदिको के पश्चात्‌ भौर पूर्व अ्रयुक्त होते हैं, यहाँ वर्णमाला के क्रम से दिये जा रहे हैं। 
यद्यपि इन प्रत्ययों में से कुछ या तो संज्ञा या केवल किया या केवल विश्येषण के पूर्व और 
पश्चात्‌ लगते हैं परन्तु बहुत से अन्य प्रत्यय तीनों श्रेणियों के पूर्व या पश्चात्‌ लग सकते हैं. 


प्रत नामीय, क्रियाविषयक ध्रथवा विशेषणात्मक प्रत्यय जैसे विभाजन नहीं किये 
गए हैं। 


धर *ज्ञापा बिशान भोर मे पनोजपुरी 
३ १६१- परअप्प 
खत । _रमार.. (नम्न जाति । लमरपत तुब्छहएत 
॥ दाल, “दीती । पान-। चान (पनदात। गुपारो 
ग्रादि एएने पा पात्र 

3 मच्छर- मच्छर । मछरदानी मच्छरदानी 
॥ नदार, -दारी ।। वस्ज-। क्ज 

॥ दुशत- । दुशन 

३ इमान- ईमान 
3चटा) नॉए-। तताझ 
॥न्‍्ठा। ॥ सूख- सूसना 
॥की। ३ बइठ-। बैठना 

३ डूब-। डूबना 

॥ घुन- । घुनना 
॥ का) ३ सद-। शीघ्रता करता 


[न्कार। ३ वास्‍्त-। कास्त 
३-छाना । $ दवा औषधि 


१ छोर! १घूस- (ख्वत 
॥ सूद- । ब्याज 
१-ी९। राह पथ 
३-गिरी ) ॥ बाबू- बलके 
3२१ ॥गोड-१ चेर 
॥व्गारए। ॥ मदद") सहायता 
१ गुनाह-। अपराध 
3 आाह। । कल्युर 
3-ची। ॥तकल-। नकल करना 
3अ्रफीम-। 
॥मिडिल-। 


्ल्‍लनलत 
३. दीघे स्वर का ्ह्स्व स्वर्मे 
२. प्रत्यम लगने पर गुच्छ एकल हो जाते हैं। 


व्योकरणिक अधिकर्म' 


नी। 
ना 


॥-ड्ढी। 
॥री। 
।-हरु। 
॥-हा। 


॥-हारा। 
। वान । 


॥चाला। 
॥-वार। 


॥-वारी । 
॥-वाहू। 
॥-चइप्ना । 
॥-६। 
3-इना 

। इस । 
॥-इआरा। 
-०। 


]-एला + 
॥-एड्डी 


3 तबूला-। 
॥सोह-। 

॥ पोत-। 
।औओइ-। 

] बेल-। 

॥ खोल-। 
॥गाठ-। 
]पंड्ड्रा-। 
। पानी-। 


॥ काट-। 


।चूडी- 
] पानी-। 
॥ गाड़ी-। 
॥ हाथी-। 
॥ गाडी-। 
॥ रख-। 
॥ कीन-। 
॥ माह- । 
॥ह२-। 
]गा- 
॥ खा- 
॥ खुस- । 
दोस्त । 
॥ सउक-। 
॥ नमक-। 
॥ वन्द- 
॥ भजूमा-। 
आप-। 
॥हव-। 
॥ ससुर 
॥ बाघ-। 
॥माइ-। 


तबला 
निराना 
लीपना 
ओडना 

रोटी बेलना 
डक्कन, कवर 
गांठ 

पथ 

पाती 


काटना 


चूडी 
पाती 
गाड़ी 
हाथी 
गाड़ी 
रखना 
खरीदना 
महीता 
हल 
गाना 
खाना 
प्रसन्‍न 
मित्र 
झोक 
नमक 
बन्द करना 
आजमाना 
आधा 
मारता 
इवसुर 
बाघ 
माय 


द्ढ 


(तिवलूची। तबलची 
। सोह नी । निराने का यंत्र 
। पोतुना । लीपने का वस्त्र 
॥ ओढ ना । झोठने का वस्च 
॥ वेलूना । रोटी वेलने का यंत्र 
। खोलूड़ी। चमड़ी 
।गंद्री। गठरी 
। पंइड्हह। पथिक 
। पनिहा। सिचाई में पानी 
उलोचने का यंत्र 
॥ कट्हा । काटने की आदत 
वाला 
। चुड़िहारा। चूड़ी बेचने वाला 
। प्रनिहाय । पानी लाने वाला 
। गड़िवान । गाड़ीवाला 
। हथिवान । हाथीवाला 
। गाड़ीवाला । गाड़ीवाला 
॥ रखवार | रखने वाला 
।किनवार। खरीदने वाला 
५  महवारी | मासिक 
। हर॒वाह। हल चलाने वाला 
॥ गवइआ।। गायक 
, | खबइआ। खाने वाला 
। खुसी ॥ प्रसन्‍नता 
॥ दोस्ती । मित्रता 
॥ सउकीन । झौकीन 
. नमकीन । नमकीन 
4 वन्दिस । बन्‍्दी 
॥ अजमाइस । आज्माइश 
। भ्रधिझ्रार। आधे हिस्से वाला 
॥ हृतिआर। ह॒त्यारा 
। ससुरे। ससुराल 
। बघेला । वाघ के सहझ्य, बहादुर 
। भडेड़ी। भांग छानने वांखा 


हक । न्ड्य ॥ 


॥ न्‍ऊ। 


4"उत॥ 


] न्उप्रा । 


। -प्रोला 


। न्ञ्मनी । 
4“प्रन 


-्प्रई। 
॥ प्रक ) 


4 न्यत। 
।-प्रल । 
॥-प्रहा 
॥5प्रठ । 

। नअ्रकूकड । 


॥-प्ररला । 


॥-प्ररत ॥ 


॥-प्रवद्ठा 4 
॥ नप्रउती । 
॥-प्रउनी । 


। सुद्‌- 
 साप-। 
। खा-। 

। काठ-। 


॥ मड़सिआा-। 


।टहल-] 
3 आम-। 
॥ खाट-। 
॥ साप-। 
। यो- । 

3 चल- 
॥। बाज- । 
। नात-। 
) बइठ-) 
4 चम-। 
। मन-। 


। खप- / 
॥ दाढी-। 


। पच्छिम-। 


॥ लप-। 
।थूम- ६ 
युम-। 
3 पो-] 
॥घर-। 

॥ बन-। 

॥ तोन-4 
3 डाता-। 
। प्ान्द्ा-। 
६ हप-। 
॥ बाप-4 
॥ मौच-। 


लूट 
सर्प 
खाना 
काठ 


“भाषा विज्ञान प्रौर भोजपुरो 


। लुटेरा। लुटेरा 

। सपेरा। सपेरा ते 

। ख़ाऊ। श्रधिक साने वाला 
 कठउतत । काठ का एक वर्तत 


माता की बहन | मउसिग्राउत । माता की वहन 


सेवा 
आम 
चारपाई 
सर्प 

बोना 
चलना 
बजना 
रिश्ता 
बैठना 
चमकना 
फुसफुसाहट 
की ध्वर्ति 


खपना 
दाढ़ी 
पश्चिम 
चमक 
घूमना 
समभना 
पोना 
घर 
जगल 
तोद 
छात्रा 
श्रान्ह्ा 
हाय 
बिता 


से सम्बन्धित म्स्वन्यू (जैसे 
मउसिघाउत्‌ भाई) 


 यहलुओआ । सेवक 
। ग्रमोला। आम का पौधा 
। खटोला | छोटी चारपाई 
। सपोला । साप का बच्चा 
। वोगनी । बुझई 

॥ चलन । प्रथा 

। बाजन । वाययत्र 

। नतई। रिश्तेदारी 
॥बइठक । बैठक 

। चमक | चमक 

। मनक । महीन ध्वनि 


4 खपत । सपत 
4 दडिग्रल । दाढीवाला 
॥ पछिमहा । पश्चिम वाला 
। लपट । लपट 
॥ घुमकूकड़ । घुमयकड 
। बुभक्‌वड | समभने वाला 
॥ पिग्रकूकड़ । पिग्रायकूड 
। घरइला । परिवार से सर्वंधित 
॥ बनइला । जगती 
 ठोनइला, तोनइल । तोदवाला 
4 डवब्त | डतू 
अन्हदत । झाल्हायायक 
$ द्रेपठंडा | हृपोडा 
वषउती । पैतृक 


आख बंद करना | मिचउनी । प्राखमिचौनी सेल 


|; अृफ़रगुक प्रवक्ता 


4-अड्कू। _ _ पढ़-। 
22 / बढ़-। 


/अज्.. . ।ग्राइ-। 
चआा। :-- 4.घेर-। 


4 मेल-; 

4 देव- | 
। -आई। »  सड़-। 

पद 
बे 4 चतुर-। 
4 आक । 4 पउ२-। 

4 लड-। 
॥-आ्राऊ। । बीक- । 

4 चल- । 
।-प्रारी । जरुआ-। जुआ 

4 पूजा-। पूजा 

। भीख-। मो 
4-प्राना। 4 घर-। पर, परिवार । 
फरान। । समृची-।  उमघी 

4 थक- | पकना 

4 35-| ज्व्ना 
4 "ग्रापा। । बूढ़- | बूढा 

4 मोट- | मोर 

4 यड़-। विषवा 

4 वहिन-। बहिन 
4+आप । 4 मेत्- मेल 
॥-ग्रार। »  जाम-। चमडझा 
“आवब। ॥ चेग-। जुड़वा. +-। लगाव 

। बह-। बहना , 

4 वच- | बेचना 
॥-भ्रावन। । मिन्न-। मिलन्यू 

4 चम-। चूमना 
4-आ्राय 4 पी-। फ्रेगा 


4-ग्रावट। ४. ॥ बन-। चनना 





हर 


भाषा शिशान धर मौजपुर्त 


] सजावट । ग्रनापद 
॥ मविधाउर । माना का पर 
। पंघाइत । पंपायत 

॥ बोताहद। पुरार 


। परुदादा । पूर्यज 
। परुनाना। मो के पूर्वज 


पिता के पिता । पराजा। पिता के पिता के पिया 


॥ राज-। रशजाना 

॥-भ्राउर। ॥माना-। माता 

॥-प्राइत। ॥पंच-। पंच 

+-आाहट। ॥बोल-।  शोलता 

३. १२२: पूर्यप्रत्यप 

प२-। ॥-दादा। दादा 
॥।लाना। नाना 
-प्राजा 

॥ बद-। ॥-बोय। _गंप 

। बे-। ॥ -इमान | ईमान 

4 ६-॥ ॥ काल । समय 

+ दुर-। 4-दिन। दिन 
॥-देसा। हालत 

 दुस-। ॥करम। वर्म 

॥ कु-4 ॥करम । कर्म 
4-ठउर₹। ठौर 

कक नयूत। पुत्र 

। खुस-। 4-हाल। दशा 
। नचोय।_ गन्‍्ध 

]न+॥ ॥ न्‍वालिक | बालिय 
॥ "पसन्‍त | पसंद 

॥ल-। ॥-पता। पता 

॥ स-। 3खूत। पुत्र 

। सु-। ]-फल। परिणाम 
॥-दिन। दिन 

॥ सर-। ॥“परन्च। पंच 

। हेड-। ॥ -महटर। मास्टर 

॥हाफ-। 4-कमीज | कमीज 

/ ग्र-) 2 -काज ) कार्य 
॥नीूव। . छूत 
।-समइ। समय 

। प्रप-। ॥ -सग्गुत। सकुन 

॥अन-। ॥ -मल। भलाई 
॥नमोल। मूल्य 


। बदवोय । दुर्गंघ 
। बेइमान । बेईमान 
॥ दुझाल । बुरा रामप 
। दुर्॒‌दिन । बुरे दिन 
। दुरृदसा। बुरी हालत 
। दुगूकरम। दुष्फर्म 
। बुकरम। पुकर्म 
 बुठठर | ठुठौर 
॥ कपूत । बुषुत्र 
। खुसूहाल। भच्छी दा 
। खुसूबोय | सुगंधि 
। नबालिक । नावालिंग 
 नपसन्न । नापसंद 
+ लपता। लापता 
4 सपूत । सुपूत्र 
। सुफल । भच्छा परिणाम 
। सुदिन । सच्छे दिन 
॥ सर॒पन्‍्च । सरपंच 
॥ हेडमहटर। हैडमास्टर 
॥ हेफूकमीज़ | हाफ कमीज 
/ भ्रकाज । कार्य का नुकतझ्ाव 
। अदूत । भछूत 
॥ असमइ । भ्समय 
। अपसग्गुन । अपशकुन 
। अनूमल् । भ्रमलाई 
। अनमोल | ग्रमुल्य 


घ्याकर्रणक अधिक ६१ 
। अल-। ।-यरज) जरूरत. । अलूगरज । लापरवाही 
।अय-। चुत) ग्रुण । अयगुन । अवगुण 


३-१३. विश्वेषणात्मक (एडजेक्टिवाइज्ञस ) : व्युत्पादनात्मक प्रत्यय, जो विशेषण 
की रचना के लिये, सज्ञा, क्रिया और विश्लेषण प्रातिपदिकों के पश्चात्‌ झौर पूर्व प्रयुक्त 
होते हैं, निम्नलिखित हैं। 


३,१३१. परप्रत्यय हे 

॥ता।.. ।वह-। वहना । वह ता । बहता 

॥-कहा । ॥मार-। मारना ॥ मर्‌कहा । मारने वाला (बैल 

आदि) 

न्यु। ॥ भंगड़ा-। झगड़ा । मझगड़ानु | भगढालू 

॥-हरा। ॥ पराच- पांच । पचूहरा। पांच तहों वाला 
॥सात-। सात । सतूहरा । सात तहो वाला 
॥्राठ-4 आठ । अठ्हरा । आठ तहों वाला 

।हा। ॥घाव-] घाव । धवृहा । घाव वाला 

॥ -वान>“मान | । घन-। घन ॥ घनवान>-धनमान । धनी 
।वल-।  झक्ति । बलवान । शवितिशाली 

।-ई। ॥घन-। घन ॥ घनी । घनी 
।ग्रुन-+. ग्रुण । ग्रुती । गुणी 

। न्यना । ॥रो-।.. रोना । रोश्रता | अधिक रोने वाला 

न्प्रड । 3दव-। दवना । दवड़ । रोवदाब बाला 

॥-अरत । ॥उड़-। उडना । उड़त। उडता हुआ (जैसे पक्षी ) 

अल । ।मर-4 मरना । मरल । “3 मुझ्नल। मृत 

। -प्राल--आइल । विक-। बिकना | विकाल ““ विकाइल । बिका हुमा 
।भूख-] भूख । भुखाल “-भूखाइल । भूखा 

३-१३२. पूर्वे प्रत्यय 

+ बे-। -इमान। ईमान ॥ बेइमान । वेईमान 
।-जान)_ जान । वेजान । बेजान 
॥-होत। होश । वेहोस । वेहोश 

॥ 5-१ ॥-प। रूप । कुरूप । कुरूप 

॥ कम-] ।-जोर। बल ॥ कमजोर | कमजोर 

) खुस-। ॥-दिल। हृदय । खुसूदिल॥ प्रसन्‍नचित्त 


।नि-। ।-डर। डर ॥। निडर । निडर 


६३ ज्ञापा विज्ञान भौर मोजगुरी 


॥ बिर-। ॥खल बल ॥ निखल । कमबोर 
॥न्यन्मा वंश ॥ निर्‌यन्य । बशहीन 
॥ल-। ॥-परवाह | सावधान । लपर्‌वाह। भगावधान, लापरवाद 
॥प्र-। । लेत। चेतना । प्रचेत । प्रयेत 
॥ औोप। जानकारी ॥ प्रयोध | भनजान, प्वोध 
॥-थाह। थाह ॥ भथाह | भयाह 
। भ्रन- ॥-पढ॥।. पढ़ना । भ्रगूपढ़ । घपढ़ 


4-सैल।. उपश्ाव  । भतमेस। प्रनुपणुत, पवग्रेल 
4-मोल। भाव, मूल्य । भनमोल । भपुल्य 


३-१४ फ्ियात्मफ (वर्यबलाइलर्स ) 


अ्ियात्मक दो भागो में विमाजित हो सफ़ता है। पहले भाग के भन्तर्गत प्रारम्मि ए 
क्रियात्मक गाता है, जिसके बहुत कृत उद्दहरण मिलते हैं, पौर दूमरे भाग केः प्रम्त्ंत 
प्रेरणार्थक विस्तार झाते है 


भाग (१) --प्रारम्मिक क्रियात्मा:। -आर। है, जो संज्ञामों ओर विशेषणों में 
जुड़ता है । 


॥पिरा। दर्द होना ॥परनिग्ा । सिचाई करना 

। फेना । फेन देना ॥ बउया। पागल होता 

॥ बतिग्रा । बात करना तिता । कडवा होना 

॥ थिरा। स्थिर होना । दुखा दर्द अनुभव करना 

। टुडिआ्रा। गेहूँ, जौ की वालो ।ठेहुनिया। घुटनों पर बैठना 
बे तोडना 

॥ घटा । खट्टा होना । चोषा । तेज करना 

] जुडा। ठडा होवा ॥ जरिय्रा । मज़बूत जड वाधना 

॥ सोमा। सीधा करना ॥ लोमा । प्रसुब्ध होता 

। हरिआा। हरा होना ॥पिप्ररा । पीला होना 


भाग (२) -:प्रेरणार्थक विस्तार (कॉज्ेटिव एक्सटेन्दान्स) 


धातुग्रो से प्रेरणार्थक बनाने मे जो रूपात्मक प्रक्रिया सलग्न है वह परपघ्रत्ययी है । 
मोजपुरी मे प्र रणार्थक के दो वर्ग हैं, सहज और ढिंगुग । बुछ क्रिया प्रातितदिकों में दोनो 
प्रेरणार्यक मिलते है, कुछ में केवल एक। सहज प्रेरणार्थंक, प्रातिपदिक में | -आब । 
गोडने से वनता है, तथा द्विगुण प्रे रुणार्यक प्रातिपदिक में | -वाव । जोडने से । कुछ किया 
प्रातिपदिक प्रे रणार्थंक विस्तार को सम्मिलित नही करते 


व्योकेसबिक अधिक, कप 


रिया प्रातिषदिकों का अधिकांश जो प्रेरणायंक 'स्तार को सम्मिलित करता है, 
है। सामान्यतया, इनमें अन्य स्थिति में व्यजन है 


। बोल। बुलाना 

। बोचाव । 4 बोलूवाब । 
4 रख । रखना 

। रखाब। । रखवाब। 
। टुडड। गेहू की वाल को तोडना 

। डुडाव। । हुड़वाव। 
। शोढ । झोइना 

। गोदाव । । शरोडवाव । 
। तउत्त । तौलना 

| पेउलाव। । तजलवाव। 
। बइठ । बैठना 

। बइठाव। । बड़दवाव | 
। धुन सोना 

| उैताव। हे ।मुतृवाक। 

। खन । खोदना ज 


। खनाबे। खनवाव। 


/काट। काटा 
दब । कट्वाव । 
। नाच । चाचना 
। नेंचाव । । + 
। धीच| खीचना 
पिचाव। , अर मत । । घिचुवाव | 
गमाजू।. साफ करता 

है पु 
का  सजवाब | 
/बांट। करना ध 
। चेंटाब । कट 
। कीन । खरीदना रवाव। 


। किनाव। ।किनुवाव। 


हर भाषा विज्ञान भौर भोजपुरी 


॥कार।. भाड़ता 

॥ भराव। ॥ भर्‌वाव। 

व्यंजन मे प्रन्त होने वाले द्विप्नक्षरी प्रातिपदिकों में, सहज प्रेरणायंक विस्तार के 
उपरात दूसरे प्रक्षर का स्वर लुप्त हो जाता है। हिगुण प्रे रणायेक के पाने पर स्वर 
लुप्त नही होता । 

। पकड़ । पकडना 


। पक्ड़ाव । । पकड़ वाव । 
॥ पटक । पटकना 

4 पद्वाव । । प्रटक्वाव। 
॥ पसार।. फैलाना 

। पसूराव | । पसरवाद। 


दोनो प्रे रणार्थ को के मध्य का भ्रन्तर सर्देव लक्षित नही होता । 


३.१५. क्रियाविशेषणात्मक् (ऐडवर्वियलाइडस ) 
क्रियाविश्ेषण दूसरे क्रियाविशेषणों की रचना के लिए मूल का कार्य कंरते हैं । 


॥न्चो। ॥ तब-। तब । तब्बो । तब भी 

। नअहिन। ।अब-। _ शभ्रव । भवृहिन । इस समय, भगी 
।-भ्रही। ।जइस-। जैसे. ॥ जइसही। जँसे ही 

3 न्है। ॥क्ब-4 कव॒ ॥ कबहूं। कभी 


बहुलरूपिम शब्द (पोलिमोंरफ़िक वड्‌ स) 


योगिक रचना : योगिक रचना दो सम्माव्य झान्तरक टेस्मीमो से मिलकर बनती 
है ! ये टेग्मीम धातुओं द्वारा भ्रभिव्यवत होते हैं। फा्मूं ला इस अ्रकार है : 

यौगिक प्रातिपदिक--आन्तरक-|- आान्तरक 

यौगिक प्रहूपान्तरित शब्द हैं। इनमे एक से श्रधिक धातुएं सम्मिलित होती हैं, 
जो सन्निधानित होती हैं। 

भोजपुरी की यौगिक रचना प्ररूप श्रेणियों की दृष्टि से तीन समूहों मे विभाजित 
हो सकती हे । 

१. स+स रात “रात्रि --- दिन दिवस” रादिदनी प्रत्येक समय' 

संस लोहा 'लोहा -- लकड़ी 'लकड़ी' लोहालकड़ी 'प्रत्येक सामान 
२. वि+वि निमन अच्छा --- वाउर खराब” निमत वाउर "किसी मी 
“मजबूत! परह का! 

(अच्छा या खराब) 





३. तका द में परिवर्तन रूपस्वनिमात्मक है। 


व्याकरणिक अधिकम ध्श्‌ 


३. तिवि--क्रिवि झागे आगे -- पीछे 'पीछे' श्रगे पीछे 'प्रानाकानी', 
“द्विविधा की स्थिति! 


जिवि--क्रिवि झाजु आज'---काल्हि कल! भाजु काल्हि शीघ्र! 
क्रिवि|-क्रिवि कम “कम! --वेसी 'अधिक' कमवेसी 'कम भ्रधिका 


योगिक रचना 

संज्ञा स+स 
रात--दिन 

विशेषण वि+वि 
निमन--वाउर 


क्रिया विशेषण क्रिवि+छिवि 
आगे--पीछे 


अनुभाग चार 


फ्रुज़ स्तरण 


४ १ भाषा की अधिकमिक व्यवस्था (हायराकिकल सिस्टम) में फ्रेज़ एक ऐस 
स्तरण है जिसको बनाने के लिए दो या भ्रधिक शब्दो' के सम्माव्य सघटन की भावश्यकता 
होती है, अर्थात्‌ भोजपुरी फ्रेज दो या अधिक शब्दों का सम्माव्य-पनुक्रम है। ये अनु क्रम 
क्लाजस्तरणीय स्लाटो की पूरति के लिए एकल इकाई के रूप मे कार्य करते है। मिन्‍न वर्गं 
के फ्रेज भिन्न सलाटों की पूर्ति करते है। साथ ही एक फ्रज दूसरे फ्रज्ष में न्यस्त हो 
सकता है । जैसे बहुत घुन्तर लडकी 'बहुत सुन्दर लड़की', दूसरी झोर ये ऐसे वाक्य की 
भाति भी प्रयुक्त हो सकते हैं जो बहुधा झाश्रित प्रकृति का हो, जैसे हम कहवाँ जाई ? मैं 
कहाँ जाऊं ? प्रइन के उत्तर रूप में बजारे 'वाजार' का प्रयोग ! 


४.२. फ्रेज्ञ स्तरणीय टेग्मीमों का विश्लेषण 
ऊ लटका रोज नद्दी पर जाला 'वह्‌ लड़का प्रतिदिन नदी पर जाता है” इस 


बलाज़ में निम्नलिखित टेग्मीम है : 
कर्ता रीति स्थान विधेय 
ऊ लइका रोज नद्दी पर जाला 


कर्ता स्‍लाट के पूरक पर ध्यान देने पर हम देखते हैं कि इसमे फ्रेज़ दो शब्दो 
से मिलकर वना है और इस तरह दो स्लाट हैं । वह स्‍लाट जिसकी पूर्ति लड़का द्वारा 
होती है, केन्द्रक है, अत इसे प्रधान साठ कह सकते हैं ।ऊ द्वारा पूर्ति होने वाला सलाट 
एक तरह का विशेषक या परिसोमक स्लाट है ! 


१ फेज के अन्वेंगत ऐसे एकल छब्दो को मी जोडा जा सकता है जिनमे विस्तार 
की सम्माव्यता हो। जैसे लटका से छोटका लड़का छोटा लड़का/। 


फ्रेज स्तरण ६७ 


जहां तक प्रत्येक फ्रे ञ्ञ मे भाने वाली श्रेणियों का सम्बन्ध है लइका को संबा 
श्रेणी भें रखेंगे। यह फे ड़ विशेषक संता फ्र ज है। इस प्रकार कर्ता सलाट की पूत्ति रूप्गे 
बाला क्रेज निम्नलिल्चित सचरना वाला है : 

विशेषक संज्ञा फे ज ८८ +विशे: राव + प्र:स 

कर्ता स्लाट की पूर्ति या तो इस त्तरह के फ्रेज़ द्वारा हो रही है अथवा एकल शव्द 

लड़का द्वारा जो जातिवाचक संज्ञा श्रंणी का है । 

अर्थात्‌ एक तरह के विशेषक सज्ञा फ्रे ज के भ्रन्तगंत, विभेषक सलाट जिसकी पूर्ति 
सर्वताम द्वारा होती है भर प्रधान सस्‍लाट जिसकी पूर्ति सज्ञा द्वारा होती है, भाते हैं । 

स्थान सलाट पर जब हम विचार करते है तो देखते हैं कि वह फ़र ज॑ भी दो स्थ्ाटों 
को रखने वाला है : एक रिलेटर स्‍लाट जो पर परसमं द्वारा व्यवत हो रहा है तथा एक 
अक्ष स्‍लाट जो संत्ता द्वारा व्यक्त हो रहा है। यह फ्रेज़ स्थान रिलेटर-अक्ष फ़रेज कहा जा 
सकता है । इसको संरचना इस प्रकार है : 

स्थान रिलेटर-प्रक्ष फेज (स्थारिभ्र) +5 -+-रि:पर +- अःस * 

४.३. फ़ोजों के वर्ग --फरेजो के विभिन्‍न वर्ग इस प्रकार हैं . (१) प्रधान विशेषक 
फ्रेज (२) वहुविधप्रधान फ्रेज (प) समपदस्य (फ) झ्मिस्थापित (३) रिलेटर-प्रक्ष 
फ्रेज) 

४,३१ प्रधान विशेषकर ज--प्रधान-विशेषक फ्रेज के अन्तग्गंत एक प्रधान 
टेग्मीम होता है भ्ौर एक या अ्रधिक विश्येपक टेग्म्ीम प्रधान विश्येपक श्खला वाला यह 
भेद चार उप वर्गों मे विमाजित हो सकता है। इस तरह के फ्रेज़ो का नाम प्रधान टेग्मीम 
को व्यक्त करने वाले झह्द की श्रेणी के नाम पर दिया गया है। ये हैं (१ ) विशेषित 
संज्ञा फ्रेज (२) विशेषित किया फेज (३) विशेषित विश्ेषण फ्रेज़ तथा (४) विभेषित 
क्रियाविशेषण फ्रेज । 

४*३११. विशेषित संज्ञा फ्ेज्ष--संज्ञा फ्रेज़ की रचना मे संज्ञा प्रधान स्‍लाटों की 
पूर्ति करती है और बहुघा अन्त मे आती है। प्रधान के साथ अनेक वर्गों के विशेषक ग्रा 
सकते हैं जो ग्रधिऊतर संत्रा से पूर्व आ्राते हैं। ये विशेषक निम्नलिखित वर्गों के हो 
सकते हैं : 

वर्ग १. विशेषण-|- संज्ञा 

विश्वेषक टेस्मीम--प्रधान टेग्मीम 

लाल सारी (वडी नीऊ लगेले) लाल साड़ी वी श्रच्छी लगती है। 

तोहार बड़वा खेत (वा भयल) आपका बडा वाला छेता क्या हुआ ? 

बर्ग २. स्वत्वीय टेग्मीम -[- प्रघान टेग्मीम 
(सीता) राप्ू क मेहयरू (ह) सीता राम की स्‍त्री है। 
(६) राम क खेत (ह) मह रामू का खेत है। 
हुमार आदत (तू ना जनूता) मेरी आदत आप नही जानते हैं। 


हद भवा शिजा 5 प्रौर घोरगुरी 


गे ३ संह्दा टेस्मीम -| प्रधान टेस्मीह 
सीन संता (गर्ी दशों ) धौत चह़क तरी गए 

(हपरे) दम गोेदार (_य5 ) वे इस खितद्ार है। 

यम < प्रदर्ा देश्मीम-| प्रधान टेप्मीम 
हाऊ सेत (#मार #) बह गेत मे घा है 
ई बेड (हुलार 7) यह पेड़ यतता है । 
४.३१२ विशेधित दिया क्रेद ऐशी रताएँ दिंदा को. दान टेश्मीम के 
रूप में घौर किया दिगेषण, साहापघर किया जधा वियेधामद को दिदयतां डैश्यौम के 
ऋूप में झॉम्मिलित करसी है। इसे किया इ़हुचा गंपोगमीन के थीद इछाईक प्रधान 
इासइ की भांति कायवरती है दिरेधक विस्तो खिी वर ह हो सके है 
(वर्ग १) रीहि टेग्मीम । धान किया टेस्थीम ,रीकिदेश्यीय बढहुषा प्रभात 
ब्िया टेप्मीम के धुरस्त पूर्व मे धाता है घोर प्रधान जिया के) दिशदित करवा है । 
(प) ऊ हासों हालों पषत "बहू शेड दया 
(फ) ऊ ए सोगग ये भोषा के शहुतति 'इन धीगो को युनाइर उरवेबरा' 
दु रिते बाई भाफे से जहा दो दिन बाद घारर से जाना 
जे सोहार मेठ होगे ऊ फोडरी मे से जाए के लोसो 
"जी सुमहारा प्रपुरा हो बड़ कोठरी से जाकर धो येगा' 
यहरे सम्जी धद्वीर कोतर भासि यजा के सगे गाये 
"बाहर ममी स्‍भदीर दोतत भा यजाफर गाने सगे 

(य) निम्न लिरित यापय के शिया फ्रेझोंमे मिथ वियेधि। टेग्मीस घादे है: 
झउरी राग्जी भहीर पेबाड़ी यन्‍त बंद के फगुबा थाये शातिन याजा 
प्रोजा सेइट के शड्ट रहलें 'पौर गभी घटी र विवाह यरद करदे पाग गाते 
के लिए बाजा याजा ऐेगर राडे रहे! 

(वर्ग २) निर्षेधात्मक टेग्मीस +- प्रधान किया टेस्मीग . निषेधारमा टेस्मीम, 
विशेधित पिया फ्रेज में किया विशेषार वी माँति प्रा खाता है। यह प्रधान छिपा टेस्मीम 
के तुरन्त पूर्व (प्रधियाश उदाहरणों गे), प्रयवा युरन्त परभाए्‌ प्रा राइता है । 

(प) ऊ परे ना गयल 'यह घर नही गया! 

सज्जी दुक नृदार नाहों फरत गइले 'रामी दुशानदार मही करते गये' 
(फ) ऊ भ्राखिर गयल ना 'बह्‌ प्राखिर गया नहीं 
तोहार बाति उ मानो माहों 'ग्रापकी बात वह गानेगा नही! 

(वर्ग ३) पुनरावर्नी टेग्मीम |-प्रधान जिया टेग्मीग पुनरावर्ती टेग्मीम बहुषा 

प्रधान जिया टेग्मीम के तुरन्त पूर्व भाता है । 
(फेर) फेर अदइहा फिर प्राना' 

४. ३१३ विशेषित विशेषण फ्रेज--इसमे विशेषण टेग्मीम फ़रज़ का प्रधान 

ट्रेग्मीम है। 








फ्रेज़ स्तरण * डर 


[वर्ग १] तीक्तावाचक विशेषित टेग्मीम-[-विशेषण टेग्सीम-- 
विशेषण टेग्मीम के तुरन्त पूर्व तीव्रतावाचक विशेषित टेग्मीम 
आता है * 
बहुत बड़हर 'वहुत बडा' बढुत्त छोड 'बहुत्त छोटा" 

[वर्ग २] घनतावोधक विश्लेषित टेग्मीम-|-विशेषण टेग्मीम : घनतावोधक 
विज्ेषित टेग्मीम विशेषण टेग्मीम के तुरन्त पूर्व अथत्रा तुरन्त पदचात्‌ आता है। 

चटक लाल 'गहरा लाल 
हरियर फचनार “गहरा हरा! 

ड.३१४. जिशेवित क्रिया पिशेषज्ञ फ्र्ध - ऐसे फ्रेड़ो मे एक प्रधान टेग्मीम, जो 
क्रियाविश्वेषण है और एक बिशेषक टेग्मीम होता है। 

(१) विशेषक के रूप में घनताबोधक झा सकता है जो प्रधान टेग्मीम को 
(बिशेषित करता है । यह्‌ विशेषक टेग्मीम --प्रधान टेग्मीम ये रूप में है । 

बहुत तेज चला 'बहुत तेज चलिये” 

(२) विशेषक प्रधात देप्मीम के तुरन्त वाद भी भा सकता है, प्र्थात्‌ प्रधान 
टेग्मीम-|- विशेषक टेग्मीम, जैँ से -- 

हम धरे कब्बों ना जाइव "मैं घर कमी नही जाऊंगा ते 

४,३२ .बहुविध प्रधान फ्रेज्ञ -- ऐसे फ्रेज़ो में एक से अधिक प्रधान टेग्गीम होते 
है । इन्हें दो उपवर्गो में विभाजित क्रिया जा सकता है--[१] समपदस्थ, जिसमे दो 
प्रधान एक ही निर्दिप्ट से योतित नही होते, और [२] अ्मिध्यापित, जिससे दो प्रधान 
एक ही निर्दिष्ट से द्योतित होते हैं । 

४,३२१, समपदस्थ फ्रेज्ञ--इत फ्रेजो भे एक से अधिक अ्निषाय॑ प्रधान टेग्मीम 
तथा एक या झ्धिक योजक टेग्मीम होते हैं, जो वैकल्पिक भी हो सकते हैं। प्रधान 
टेग्मीम की जीडने वाने शून्य, एकल अथवा दो योजक हो सकते है। ये योजक प्रकार्य- 
शब्द है | ये हैं--सकाली-अ, श्रउर 'और' तथा वैकल्पिक या । या 

४३२११. समपदस्थ फ्रेजो के वर्ग - समपदस्थ फ्रेज़ चार उपवर्गों में बाँटे जा 
सकते है : समपदस्थ सज्ञा ऊेज, समपदस्थ विशेषण फेज, समपदस्थ किया फ्रेज़ और सम- 
'चदस्व क्रियाविशेषण फ्रेज़ 


४३२१२. समपदस्थ सज्ञा फ्र ज--दो या अधिक नामीय रूपों का समन्वय है। 


माई वाप “मात्ता पित्ता 
रामू भ्र सामू रागमुऔर सामू ग 
तूँ भ्रटर ऊ 'चुम और चह' 


खेत वागि ग्र ऊखर “खेत, वाग और ऊसर' 
रामू झ सामू को फामूं ले मे इस प्रकार दिसलाया जा सकता है : 


१०० मापा विज्ञान और मोजपुरी 


ससमन्‍्ज्प्रध' : स +- यो . यो + प्रधौ: स 
एक प्रकार के समपदस्थ सन्ञा फ्रेज के अन्तर्गत, प्रधान सलाट जिसऊरी पूर्ति सज्ञा 
द्वारा होती है, योजक स्लाट जिसकी पूर्ति योजक दारा होती है श्रौर प्रधान स्ताट जिसवी 
पूर्ति संज्ञा द्वारा होती है, भ्राते है। 
४.३२१३. समपदस्थ किया फ्रेज्ष--दो या भ्रधिक क्रिया रुपो का समन्वय है ) 
लोग गावत ञ्र वजावत समसानधाट गइले 'लोग गाते और बजाते इमशान- 
घाट गये ।/ 
कहाँर नाचत झ गा।वत हउवे 'कहार नाच-यगा रहे हैं' 
माचत श्र गावत को फामू ले मे इस तरह व्यवत किया जा सकता है . 
तिसम-र + प्रध' क्रि-+ यो: यो -- प्रथ - क्रि 
अर्थात्‌ एक प्रकार के समपदस्थ क्रिया फ्रेज़ मे प्रधान स्‍लाट जिसकी पूर्ति त्रिया 
द्वारा होती है, योजक सलाट जिसकी पूर्ति योजक द्वारा होती है तथा प्रधान स्‍लाट जिसको 
पूर्ति क्रिया द्वारा होती है, गाते हैं । 
४, ३२१४ सम्रपदस्थ विशेषण फ्रेज्ञ--दो या भ्रधिक विशे पण रूपो का समन्वय 
है एकल विशेषण भौर सघन विशेषण इसके अन्तर्गत आरा सकते है । 
बेलि बहुत नरम भर खोबमुरति ह्‌ 'लता बहुत मुलायम भौर सुन्दर है! 
राधिका बहुत सुन्नर भ्र भ्रच्छी ह्‌ “राधिका बहुत मुन्दर भोर भ्रच्छी है' 
दस बीस लाल गुलाब ले अइहा “दस बीस लाल गुलाब ले श्राता' 
बहुत सुस्मर श्र भ्रच्छो को फामू ले मे निम्नलिखित तरह से व्यक्त किया जा 
सकता है; 
विस्म-- +- प्रध" वि -+- योच्न्यो-)-प्रध/ वि 
एक प्रकार के समपदस्थ विशेषण फ्रेज़ मे निम्नलिखित सम्मिलित हैं- प्रधान 
झलाट जिसकी पूर्ति विशेषण फ्रेज द्वारा होती है, योजक सलाट जिसकी पूर्ति योजक द्वारा 
होती है तथा प्रधान स्‍लाट जिसकी पूर्ति विभेषण द्वारा होती है। 
४.३२१५ समपदस्थ क्रियाविज्षेषण फ्र ज्ञ--क्रियाविशेषण वर्ग के दो या प्रधिक 
शब्दों भ्रथवा फ्रेज़ों का समन्वय है । 
ऊ बहुत धीरे श्र सवधानो से चले लगूले 'वे बदुत धीरे और सावधानी से चलने 
लगे। 
इसे फामू ले मे निम्नलितित तरह से व्यक्त किया जा सकता है * 
क्रिवि सम + प्रध' : क्रिवि+यो . यो--प्रध * त्रिवि 
प्र्यात्‌ एक तरह के समपदस्य क्रिया विशेषण फ्र ज मे प्रधान सलाट जिसकी पूर्ति 
क़ियाविशेषण फ्रंज द्वारा होती है, योजरस्लाट जिसकी पूर्ति योजक हारा होती है तथा 
प्रघात स्‍लाट जिसकी पूति क्रियाविशेषण फ्र ज़ द्वारा होती है, सम्मिलित हैं । 


४.३२. प्रकरण-प्रभिस्यापित फ्रेश --भ्रकरण-प्रमिस्वापित फ्रेज़ों में दोनों 
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प्रधाव टे ग्मीम एक ही निदिष्ट को सम्मिलित करते है | एक प्रधान प्रकरण टेग्मीम और 
दूसरा अ्रभिस्थापित टेग्मीम होता है। दोनो टेग्मीम अनिवाय होते है। 

रामू, तोहार साथी 'रामू, आपका साथी” 

तोहार पट्टीदार भ्र साकेदार, रामू “आपके पट्टीदार और साकीदार, राम 

रामू, तोहार साथी फ्रज॒ को फामूं ले में इस तरह व्यक्त कर सकते है : 

प्रकआममिस ८८ +- प्रक : स-|-अभिस : सफ़र 

अर्थात्‌ एक प्रकार के प्रकरण अ्रभिस्थापित फ्रेज़ के अन्तर्गत प्रकरण स्लाट 
जिसकी पूर्ति व्यक्तिवाचक संज्ञा द्वारा होती है त्तवा अभिस्थापित सस्‍लाट जिसकी पूर्ति 
संज्ञाफेज़ द्वारा होती है, झाते है। 

४.३३. रिलेटर-प्रक्ष फ्रे़--इन फ्रेजों को दी मागों में बाँटा जा सकता है--- 

(१) फ्रेज़ र्लिटर तथा (२) अ्रक्ष जो स्लिटर से शासित होता है। दोनो 
भाग सम्मिलित रूप से क्लाजस्तरणीय स्‍्लाटों की पूर्ति करते हैं। कोई एक माग अकेले 
इसे नहीं कर सकता और इस प्रकार ये फ्रेज वहिमु खी (ऐक्सोसेंट्रिक) हैं। दूसरे अन्य 
फ्रेज़ अन्तमु खी (इन्डोसेट्रिक) हैं। रिलेटर अक्ष फ्रेज़ में दोनो टेग्मीम अनिवाय होते 
हैं परन्तु कोई भी टेग्मीम प्रधान नही होता । 

मोजपुरी मे इन फ्रंजो के रिलेटर परसतं हैं, इन्हे प्रकार्ये शब्द भी कहा जा 
सकता है। 

हमरे खातिन “हमारे लिए' 
ओफरे खातिन_ 'उसके लिए! एह तरे “इस तरह 
ओह तरे “उस तरह”. कउनो तरे “कसी तरह! 


भनुभाग ५ 


क्लाज़ स्तरण 


४५१ व्याफरणिक प्रधिन्रमिक व्यवस्या के प्र्तगत कयाउ फ ज स्तरण के ऊपर 
और वावय स्तरण के नीचे के स्तरण को बनाता है। बाज स्तरणोय रघना भौर वार 
स्तरणीय रचना मे प्रमुख भेद यह है झि भनेता बातयों में दो या दो से भषिक कला था 
सवते हैं जवदि' दूसरी झोर प्नेक वापपों की रसना एकल झड्शें से होती है जो हि बाज 
नही होते । उदाहरण के लिए प्रइनों के उत्तर न, वा, हा धादि। प्याज रतसणीय प्रौर 
फ्रेज स्तरणीय रचनाप्रों में प्रमुख भेद यह है कि बाज में विधेय टेग्मीम होता है । 

यहाँ एस बात की झोर सरेत करना शावश््यक है जि विधेय से हमारा तात्पं 
ठीक वह नही है जो परम्परागत व्याकरणों मे इगसे द्योतित होता है॥ कयोए़ि सम्पूर्ण 
बनाज़ को हम नर्ता और विधेयक दो भागो मे विमयत नहीं समभवे। विधेय से यहां 
हमारा तात्पयं वलाज के केवल उस भाग से है जिसे क्रिया भथवा तुल्यार्ष दब्द व्यवत करते 
हैं। दुरारी बात यह है कि वे टेग्मीम जो परम्परागत व्याकरण ग्रथों मे विधेय के भंग-वर्म, 
दिश्वा, समय, प्रयोगन, उपकरण, रीति भ्रादि--के रुप मे मिलते हैं, यहाँ विधेय घौर वर्ता 
के समक्ष गिने गये हैं। यह दूगरी बात है कि अपने प्रकार्य के भाधार पर ये यही विधेय 
के भाग का कार्य करे। वैसे विधेय और कर्ता विश्विप्ट बलाजस्तरणीय टेग्मीम है। 





५२ कलाशस्तरणीय टेग्मोमो का विश्लेषण 

इसमें क्वाजस्तरण पर पाये जाते वाली सरचनाग्रों के विभिन्‍्त वर्ग लिए 
गए हैं। मोजपुरी तलाज़ो के विश्लेषण के लिए जो पद्धति श्रपनायी गई है, वह है यृद्दत्तर 
व्याकरणिक इकाई - वाक्य--भे उनका आगमन झौर इगई सन्दर्भ मे उनका वर्गीकरण। 

मोजपुरी वताज वाक्‍यों मे स्‍लाटो की पूर्ति करते हैं। एक मोजपुरी बलाज़ एक 
पूर्ण बायय वी रचना कर सकता है, एक वाक्य के मुख्याश की रचना कर सकता है जिरासे 
उपाण बलाज जुडते हैं अथवा उपाश वलाज़ हो सकता है। 
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५ ३. वृहृत्तर व्याकरणिक इकाई में कलाज़ों के श्रागमन के सन्दर्भ में बलाजों को 
दो प्रमुख भागों में विभाजित किया जा सकता है--स्वतंत्र भौर झाश्चित। स्वतंत्र 
बलाज मुख्य वावय की भाँति प्रयुक्त हो सकते है, आश्रित क्लाज मुख्य वाक्य की तरह 
प्रयुक्त नही हो सकते । स्वतंत्र वलाज़ वहुधा वाय्यों के मुख्य स्लाटो की पूर्ति करते हैं, 
आश्रित कलाज वाक्य सरघना में सीमान्त स्लाटो की पूर्ति करते है। साथ ही श्राश्रित 
क्लाज वलाजस्तरणीय स्लाटों की पूर्ति कर सकते है, जैसे कर्ता, कर्म, स्थान, उपकरण 
तथा समय, स्वतंत्र क्लाजो के साथ ऐसा नही होता | इस तरह क्लाज़ के भ्रन्तर्गत क्लाज 
का न्यस्तीकरण होता है। उदाहरण के लिए जब हम बडहर होइव, हम कमाइब 'जव मैं 
बड़ा होऊँगा, मैं कमारँगा' 





४३१. भ्राश्चित वलाज : जैसाकि ऊपर कहा गया है कि आश्रित क्लाज, क्लाज 
में स्लोट की पूति कर सकते है। 


आश्रित क्लाज जो स्वतंत्र क्‍्लाज में कर्ता या कर्म स्‍लाट की पूर्ति करते हैं : 
अदमियाँ जवन गयल रहल वाल्हि लउ॒ट भ्राइत आदमी जो गया था कल लौट आया! 
अदभिया जेके तू देखला काल्हि चलि गइल “(वह) ग्रादमी जिसे आपने देखा था कल 
चला गया 

हम ओके चाहत हई जवने के हम काल्हि पहिनले रहली “मैं उसे चाहता हूँ जिसे 
मैं कल पहने था! 

भाश्चित क्‍्लाज़ जो स्वतंत्र वलाज में स्थान स्लाट की पूर्ति करते हैं--- 

ऊ ग्रोही गयल जहवा हमहन काल्हि गयल रहली “वहू वही गया जहाँ हम कल 
गए थे! 

प्राभ्चित वल्ाज जो स्त्रतंत्र वलाज़ में समय स्‍्लाट की पूर्ति करते हैं--- 

हम तोहके देखली जब हम सरिहाने जात रहली। 'मैंने आपको देखा, जब मैं 
खलिहान जा रहा था 

५५३२. स्वतंत्र कलाजञ : इसके निम्नलिखित उपवर्ग हैं : 

५३२१. सक्रिय वलाज -सत्रिय और निष्किय वलाज़ में भेद यह है कि सक्रिय 
में कर्ता व्यापार करने वाला होता है, जबकि निष्क्रिय भे कर्ता व्यापार को प्राप्त करने 
वाला भ्रथवा व्यापार वा लक्ष्य होता है । 


बलाज़ में कर्म उपस्थित है भ्रयवा हो सकता है था नही, इस दृष्टि से सक्रिय 
बलाज के दो मूल भेद किये गये टै--सकर्गक और अ कर्मक । सवर्मर वलाज अकर्मक से 
कर्मे वी श्रनिवार्यता में भिन्‍न है, विधेयों वा प्रकार्यात्मझ अर्थ मी दोनी मे मिन्‍न होता 
है- सकसंक विधेय लक्ष्य निर्देशित व्यापार को व्यपत करे हैं, अकर्मकू-विवेय जिस 
व्यापार को व्यवत करते हैं वे लदय निर्दे शित नही होते । साथ ही प्रत्येक विधेय की पूत्ति 
करने वाली क्रियाओं को श्रेणी भिन्न है । 


ह्‌ण्ड भाषा विशात भोर मोजपुरी 


उदाहरण -- सकमेक 

बाम्हन लोग फगुवां गावत रहने “ब्राह्मण लोग फाग गा रदे थे' 

ऊ प्रैँचरा फहरवल “उसने भाँचल पटराया' 

हम प्रोके छुबली “मैंने उसे छुप्ा' 
ऊ प्रेंचरा फहरवरल या फासू ले द्वारा गमाधान इस प्रगार है 

सवक्‍ल + -- के मर -|- कर गे + वि. साक्रि 

अर्थात्‌ एक तरह के सफर्मेक वलाज मे कर्ता स्लाट जिसती पूर्ति सर्जताम द्वारा होती 
है, कर्म स्लाट जिसमी पूर्ति सज्ञा द्वारा होती है तथा विधेय सलाद जिसती पूि सामंक 
क्रिया द्वारा होती है, सम्मिलित है । 


प्रकमंक 
हम गइली कम गया! 
ऊघर गइल वह घर गया 
एग्गाव में किछु ग्रहीर रहत रहते “एक गाँव मे बुछ प्रहीर रह रहे थे' 
रामू बजार गयल “रामू बाजार गया! 


रामू बजार गपल कलाज्ञ को फामू ले द्वारा इस प्रयार व्यवत कर खते हैं: 
श्रककबल-- - के स + स्थ . स्थ + थि भकक्रि 


अर्थात्‌ एक तरह के अ्कर्मक क्लाज मे वर्ता स्‍्लाट जिसकी पूर्ति सज्ञाद्वारा 
होती है, वैकल्पिक स्थानस्लाट जिमकी पूर्ति स्थान हारा होती है तथा विधेय स्‍लाट 
जिसकी पूर्ति अकर्मक किया द्वारा होती है, सम्मितित है । 

५३२२ निष्तिय क्‍्लाज्ञ निष्निय क्‍्लाज मे वर्ता व्यापार को पाने वाला 
झ्रथवा व्यापार का लक्ष्य होता है। अभिकर्ता उपस्थित रह सकता है प्रथवा भनु- 
परस्थित रह्‌ सकता है चोर मार ख्टल “चोर पीटा गया 

चोर सीता दुवारा देखल गयल “चोर सीता द्वारा देखा गया' 

मोजपुरी निष्क्रिय क्लाज़ की मुख्य विशेषताएं ये हैं . 

कर्ता टेग्मीम, निष्क्रिय विधेय टेग्मीम तथा बैकृत्पिक अ्रभिकर्ता टेग्मीम । 

चोरमार खइले क्लाज का फार्मू ला निम्नलिखित है : 

निकल" न कर .स + वि क्रिफनि 

अर्थात्‌ एक तरह के निष्तिय क्लाजमे कर्म सस्‍लाट जिसकी पूर्ति संज्ञा द्वारा होती 
है और विधेय सलाट जिसकी पूर्ति (निष्क्रिय) क्रिया फ्रेज द्वारा होतो है, सम्मिलित हैं। 

५ ३३ स्टेटिव कक्‍्लाज्--स्टेटिव क्लाज अकरमक से उन प्रकरणों से भिन्‍न है 
जो विधेय स्‍्लाट की पूति करते हैं। सकर्मक से इसकी मिल्तता उन प्रकरणों में है जो 
विधेय स्लाट की पूर्ति करते हैं, तथा कर्म की अनु पस्थिति मे है । 

रामू के पास पेड़ ह्‌ क्‍्लाज का फामू ला 

स्वृतक्त 5- +- के स +- स्वत . स्वतग --विगु : स -- वि: कि 
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अर्थात्‌ एक प्रकार के स्वत्वीय वलाजमें कर्ता सलाद जिसकी पूर्ति संज्षा द्वारा होती 
है, स्वत्वीय सलाट जिसकी पूर्ति स्वत्वीय गणक द्वारा होती है, विधेय ग्रुण स्‍्लाट जिसकी 
पूर्ति सज्ञा द्वारा होती है और विधेय सलाट जिसकी पूति क्रिया द्वारा होती है, सम्मि- 
लित है। 

स्टेटिव क्‍्लाज़ के तीन उपवर्ग है-- स्वत्वीय, विधेषणात्मक और समीकरणात्मक 
(१) स्वत्वीय स्टेटिव बलाड़, सहज भ्भिधायक रूप मे, सज्ञा या सर्वताम पनिवार्य कर्ता 
के रूप मे तथा नामीय क्रिया अनिवार्य विधेय के रूप मे सम्मिलित करता है। हमरे 
प्राप्त गोजी ह 'हमारे पास लाठी है. तोहरे पास खेत ह्‌ 'तुम्हारे पास खेत है' 

रामू के पास पेड ह्‌ *रामू के पास पेड है * 


तू दोस्त हउवा वलाज़ का फामू ला : 
समीक्‍्ल८-< -- क : सर -|- विगु : स -- वि: समीक्रि 
अर्थात्‌ एक प्रकार के समीकरणात्मक वलाज मे कर्ता स्‍लाट जिसकी पूर्ति सर्वनाम 


द्वारा होती है, विधेय गुण स्‍लाट जिसकी पूर्ति संज्ञा द्वारा होती है श्रौर विधेय स्लाट जिसकी 
पूर्ति समीकरणात्मक क्रिया द्वारा होती है, सम्मिलित है। 


(२) समीकरणात्मक स्टेटिव वलाज, सहज अमिघायक रूप मे, नामीय क्रिया 
अनिवार्य विधेय के रूप मे तथा कर्ता में संज्ञा या सर्वनाम वैकल्पिक वैयवितक निदिष्ठ के 
रूप मे सम्मिलित करता है। 


तू दोस्त हवा 'आप मित्र है' 
रामू लइका ह “रामू लड़का है” 
सीता लइकी ह 'सीता लडकी है' 


लइका मीक ह्‌ क्लाज का फामूला : 
विशकल८5 + के : स +- विगु : विश -- वि : क्रि 
अर्थात्‌ एक प्रकार के विशेषणात्मक स्टेटिव कला के अन्तगंत॒ कर्तास्नाट जिसकी 


पूर्ति संज्ञा द्वारा होती है, विधेय गुण सलाट जिसकी पूर्ति विशेषण द्वारा होती है और 
विधेय सलाट जिसकी पूर्ति क्रिया द्वारा होती है, झते हैं 


(३) विशेषणात्मक स्टेटिव वलाज्, सहज अमिधायक रूप मे, अभिस्थायो संज्ञा 


या सर्वनाम फ्र ज वैकल्पिक कर्ता के रूप मे तथा विशेषणात्मक क्रिया अनिवाय विपेग्र क्रे 
रूप में सम्मिलित करता है 


तू बड़का हवा आप बड़े है 
लइ॒का नीक ह्‌ 'लडका अच्छा है” 


५३४. प्रत्यादतित बलाज्--ऐसे वलाजों मे कर्ता का व्यापार स्वयं के लिए है्‌ 
भ्रथवा यदि वे वहुवचन हैं तो एक दूसरे पर । 


१०६ भाषा विज्ञान धौर भोजपुरी 


ऊ अपने केः मर्‌ले "उसने झपने घाप नो मारा' 

ऊ एक दुसरे वे मर्‌्ल “उन्होंने एप दूसरे को मारा 

ऊ प्रपने फे भर्स बलाज का फामू ला 

प्रत्यावत 55 -- के - सर -- बर . प्रत्याग +-वि कि 

अर्थात्‌ एक प्रवार के प्रत्यावनित बला मे बर्ता सलाद जिगरी पति साईनाम 
से होती है, कर्म स्‍्लाट जिंगती पूर्ति प्रस्यावनित गणक से होती है, तथा वियेय सता” 
जिसकी पूर्ति क्रिया से होती है, सम्मिलित है । 

५४३५ प्रनिष्चितत क्लाज यह निष्क्रिय सव्रात (५ ३३२) ते वाफी गसीप है। 
निक्रिप्य क्लाज़ से इसमें मिन्‍नता यह है कि दगमे पभमिरर्ता मो दिशापा नहीं जा शाता 
है। 

कउनो जात रहल 'कोई जा रहा था! 

कउनो बइठल रहल "कोई बँठा हुप्ा था| 

फउनों जात रहल वलाज का फा्मू ला 

अनिवल 5८ + क ४ भ्रनिग + वि क्रिफर 

श्र्थात्‌ एक प्रकार के प्रतिश्चित क्लाज मे कर्ता स्लाट गिरती पूर्ति ध्रनिश्यित 
गणक से होती है झौर विधेय स्जाट जिसती धूत्ति त्िया फ़रेज द्वारा होती है, सम्मितिति है । 

५३६ प्राश्मिक बलाश : ऐसे कवाजों मे बलाजस्तर पर प्राशिन 7 प्रण एक स्लाट 
की पूर्ति करता है। 


के कहत रहल हू ? 'कौन वह रहा था ?! 
रामू कह वाँ ह ? “रामू कहाँ है ?” 

तु कब जइवा ? अप कब जाएगे ? 
ऊ केके मर्‌ल ? “उसने विमे पीटा ? 


इन बलाज़ों में प्राश्निक ग्रश कर्ता, स्थान, समय, कर्म स्लाटो को पूर्ति करता है। 

रामू कहवाँ ह्‌ क्लाज का फामू ला : 

प्राशकल ८5 + क: सा -- स्थ . प्रश +- थि : क्रि 

प्र्थात्‌ एक प्रकार के प्राश्निक बलाज मे कर्ता स्लाट जिसकी पूर्ति सज्ञा द्वारा होती 
है, स्थान स्‍लाट जिसकी पूर्ति प्रश्न शब्द द्वारा होती है ओर विधेय सस्‍लाट जिसत्री पूर्ति 
क्रिया द्वारा होती है, सम्मिलित है । 

४५३७ झआज्ञापक बतात-अम्य क्‍लाज़ों से इसमे प्रमुख श्रन्तर यह है कि 
इससे बहुघा कर्ता वैकस्पिक होता है कोर यह अन्य दलाएर वे 'फ्रोश छोटा होता है 
अर्थात्‌ कम टेग्मीमो को रखने वाला होता है । 

खरिहाने जो “खलिद्दान जाओ" दउर 'दोडो' 

रामू चल *रामू चलो” रामू पेड वाद 'रामू पेड काटो 

राम्‌ पेड़ काट वलाज का फामू ला : 

आक्ल 55 - क ४ स +- कर: स -- वि ,आ कि 
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अर्थात्‌ एक तरह के आज्ञापक क्लाज मे वैकल्पिक कर्ता स्‍लाट जिम्रकी पूर्ति सज्ञा 
द्वारा होती है, कर्म स्‍्लाट जिसकी पूर्ति सज्ञा द्वारा होती है, भऔर विधेय स्‍लाट जिसकी 
पूत्ति आज्ञापक क्रिया द्वारा होती है, सम्मिलित है। 

५.३८ बलात्मक कलाज्--ऐसे क्लाज़ो में ऐसे किसी टेग्मीम की स्थिति ही उस 
टेग्मीम की बलात्मक्ता को प्रकट करती है। 

ऊ घरे गइल “वह घर गया! ऊ घरे गइल 'वह घर गया! 

ऊ घरे गइल वलाज़ का फामू ला : 

बलवल-- -|> के .सर +- स्थ : स्थ वल -- वि: क्रि 

अर्थात्‌ एक तरह के वलात्मक कलाज़ मे कर्ता स्‍लाट जिसकी पूर्ति सर्वनाम द्वारा 
होती है, स्थान स्‍लाट जिसकी पूर्ति स्थानिक (बलात्मक) द्वारा होती है और विधेय 
स्‍्लाट जिसकी पूर्ति क्रिया द्वारा होती है, सम्मिलित है। 

५३६. भौद्धरणिक बलाज्--औद्ध रणिक कलाज अन्य कलाजों से इस रूप मे भिन्‍ने 
है कि इसमे उद्धरण टेग्मीम अनिवार्य होता है। उद्ध रण टेग्मीम की यह विशेषता है कि 
इसकी पूर्ति करने वाला समूचा वाक्य होता है। 

उ कहजस 'हम जात हुई 'उसने बहा “मैं जा रहा हूँ' 

ऊ कहलस “हम जात हुईं” कलाज का फायू ला : 

ओझकल-5 - कौ " सर +- वि : क्रि -|- को : सर -- वि: विफ्र 

अर्थात्‌ एक तरह के भ्रौद्रणिक वलाज मे कर्ता स्‍लाट जिसकी पूर्ति सर्वताम 
द्वारा होती है, विधेय सलाट जिसकी धूति जिया द्वारा होती है, कर्ता स्‍्वाट जिसकी पूर्ति 
सर्वनाम द्वारा होती है और विधेय सलाट जिसकी पूर्ति क्रिया फ्रेज़ द्वारा होती है, 
सम्मिलित हैं । 

४०३१०. निषधात्मक बलाज्ञ : निपेधात्मक क्लाज भें अनिवाय टेग्मीस के रूप 
में निपेधात्मक टेग्मीम होता है। 


हम वजारे ना जात हुई” “मैं बाजार नही जा रहा हूँ 
सामू काम ना कइले 'सामू ने कार्य नहीं किया' 


हम बजारे ना जात हुईं कलाज़ का फामू'ला : 

निपवल- -+ के: सर -|- स्थ . स्थग -|- निप : निप -- वि : किफ 

अर्थात्‌ एक प्रकार के निषेघात्मक क्लाज़ मे कर्ता सलाट जिसकी पूर्ति सर्वनाम 
द्वारा होती है, वेकल्पिक स्थान स्‍लाट जिसवी पूर्ति स्थानिक द्वारा होती है, निपेघात्मक 
स्‍लाट जिसकी पू्वि निर्षधात्मक ग्रणक द्वारा होती हैं तथा विधेय स्‍्लाठ जिसकी 
पूर्ति क्रिया फ्रेज द्वारा होती है, सम्मिलित हैं । 


अनुभाग ६ 


वाक्य स्तरण 


६ १ प्रस्तुत अध्ययन मे भाषा की अधि क्रमिक व्यवस्था मे वाक्य को एक स्तरण 
माना गया है जो इस व्यवस्था में क्वाजस्तरण से ऊपर और अनुच्छेद स्तरण से नीचे 
का स्तरण बनाता है । मोजपुरी वाक्य एक वलाज श्रथवा एक से भ्रधिक कलाजों के 
अ्नुतम से बनता है, जो अनुच्छेद स्तरणीय स्जाटो की पूर्ति के लिए इकाई का कार्य 
करता है। 

मापा की प्रधित्रमिक व्यवस्था लघुतम रूपिम समू हनो से झआारम्म होकर वावयों 
वो समेटती हुई उससे ऊपर भ्रनेक उच्चतर सरचनाग्रो (अनुच्छेद, सलाप तथा भझ्न्‍्य) तक 
पहुँचती है। वैसे व्याकरणिक परम्परा के अनुसार वाक्य व्याकरणिक अध्ययन की सबसे 
ऊपरी सीमा है, इसरो उच्चतर स्तरण का भ्रध्यमत, परम्परा रुप मे, केवल श्रर्थ विज्ञान, 
भोर तकंशास्त्र प्रादि के भ्राधार पर किया गया है । 

वबाकयों के सम्बन्ध मे ऊपर दी गयी इस वात, कि यह कक्‍्लाज स्तरण से ऊपर शझौर 
प्रनुच्छेद स्तरण से नीचे का एक स्तरण है, के श्रलावा इस वात को भी स्वीकार किया 
गया है कि इनमे सुरलहर भौर विराम सम्बन्धी विशेषताएं मी सम्मिलित है। साथ ही 
यहाँ वाउप वो पूर्ण उच्चार के रूप में ग्रहण क्या गया है। इस सम्बन्ध में परम्परा- 
गत धारणाप्रो वर्ता-विधेय सचयन या पूर्ण विचार, को स्वीयार नही किया गया है। 

६२ वाकपरतरणोय टेग्मीमों का विश्लेषण-वात्रय स्तणीय टेग्मीम तीन तरह 
के हैं-- एग मूल टेग्मीम जो एक या प्रधिक मुख्याश टेग्मीम से बने होते हैं, जिनकी पूि 
स्वतस्त्र बताओ द्वारा होती है, दूसरे उपाभ टेस्मीम जिनकी ध्रूति भ्राथ्वित बलाओों द्वारा 
होती है, भौर तीसरे सुस्लहर टेप्मीस जिनरी पति सुग्लहर परिरेषा दारा होती है । 
इम प्र्मार रामू गाँव मल | वी टेस्मीमिक सरचना निम्नलिखित होगी 

वाक ८ -+-मूं स्वत-मसुर २३१३ 

पर्यात्‌ (एक तरह बे) वाजय से, मूल स्लाट जो स्वतस्त्र क्‍्लाज द्वाराव्ययत होता 
है तथा सुग्तहर स्लाट जो २ ३ १->द्वाग ब्यवत होता है, सम्मिलित हैं) 


वाक्यस्तरण १०६ 


६.३. बावयों के वर्ग--श्राश्रित और स्वतन्त्र वावय : किसी भी भाषा में कुछ 
संरचनाएँ ्राथित होती हैं और वुछ स्वतन्त्र । संरचना के ये दोनो भेद मापा के विभिन्‍न 
स्तरणों पर दिसलाई पड़ते हैं। शब्दों के अन्तर्गत मुक्त रूपिम (लइका, घर) स्वतन्त्र 
हैं और झ्रावद्ध रू पिम (-त,-ई) ब्राश्वित हैं, फ्रेजो के अन्तगंत-छोटका लइका-विश्येपक 

(छोटका) प्राश्रित है और प्रधान (लइका ) स्वतन्त्र है। क्लाजों के श्रन्तर्गत ऐच्छिक 

परिधीय विस्तार जैसे समय का द्योतन (तीन बजे, राति क) या स्थान (गाँव) भ्राधित 
हैं और कर्ता विधेय सचयन (रामू गयल) अथवा ब्रिघेय केद्धक (जा, चल ) स्वतस्त्र हैं। 
आधित वाबय वे हैं जो पूर्ण उच्चार की माँति नही झा सकते अथवा बिना सक्षित सन्दर्भ 
के सलाप का झारम्म नही कर सकते । स्वतन्त्र वावय वे हैं जो एक या श्रधिक कलाज़ों को 
सम्मिलित करें, जिनमें से एक स्वतन्त्र क्लाज हो । 

६ ३१. भ्राश्चित वाक्य -- ऐसे वाक्य स्वतन्त्र क्लाज़ को सम्मिलित नही करते और 
अपने संदर्म पर झाशथित हैं। वास्तव मे झश्रितवाक्य समी लघु वाक्य वर्गों को सम्मिलि ,, 
करने है। इन्हे चार उपवर्गों मे विभाजित किया जा सकता है अनुक्रम, संकलन, क्रममंग 
युक्त और प्रतिवचन । 

६ ३११. भ्रनुक्रम आश्रित वाक्य - वे हैं जो एक स्वतन्त्र क्लाज घन एक अनुक्रम 
चिन्हित टेग्मीम को सम्मिलित करते है। ये टेग्मीम, प्रउर, लेकिन, तब, एहलिये, उप्पर 
से झ्रादि शब्दों ग्रौर फ्रेज़ा द्वारा चोतित होने हैं । इस प्रकार एहलिये हम जायल ना चाहत 
हुईं 'इसलिए मैं जाना नहीं चाहता हूँ वाक्य के विश्लेषण में तीन टेग्मीम निकलते है-- 
एक भ्रनुक्रम टेग्मीम जो एहलिये द्वारा व्यक्त है, एक मूल ठेग्मीम जो हम जायल ना 
चाहूत हुईं द्वारा व्यक्त है और एक साथ का सुरलहर टेग्मीम । दूसरा उदाहरण उप्पर से 
ऊ मारेला वाक्य मे उप्पर से है जो स्पप्ट रूप से वावय को उसे अंश से जोइता है जो 

पहले कहा जा छुका है। 
इसे फामू ले द्वारा इस प्रकार व्यजत किया जा सकता है : 

झनु-वाक 5 +यो * योग --मू : स्‍्वकल -सुर . अंसुप 

अर्थात्‌ एक प्रकार के अनुक्रम वाक्य मे योजक स्लाट जिसकी पूर्ति योजक गणक 
द्वारा होती है, मूल स्‍लाट जिसकी पूर्ति स्वतन्त्र क्‍्लाज़ द्वारा होती है, तथा सुरलहर 
सलाट जिसरी पूर्ति अन्तिम सुरलहर परिरेखा द्वारा होती है, सम्मिलित हैं। 

€ ३६१२ संकलन श्राश्रित वावव भी झाश्चित बलाज, फ्रेज़ या एकल शब्दो से वन 
सकते हूँ, ये वहुधा अपने से पूर्व के वावय पर झाश्रित होते है और उसे स्पष्ट करते हैं 

मुरलहर परिरेखा साथ मिली होती है । 

रामू के ई चाही, गोलका *रामू को यह चाहिए, गोल वाला' 

तू उहाँ जात हउवा ? ओही, बड़के इनारे'आप वहाँ जा रहे हैं ? वही बड़े कएँ पर” 

इसे फामू ले मे इस तरह व्यक्त क्या जा सकता है 

संरल वाक८- +-मू : भा बलाज । फ्रेज । शब्द-सुरलहर : अंसुष ' 


के 


११० भाषा विज्ञान और भोजपुरी 


६ ३१३ क्रमभंगयुक्‍त श्राश्षित वाक्य वहाँ मिलते है जहाँ भाषा प्रवाह में किसी 
कारणवश झ्वरोध झा जाय। ये अवरोध आतरिक भी हो सकते है और वाह्य भी। 
बावय के आरम्भ करने पर दूसरे वाक्य को लाने के आग्रह से उसे बीच भे भग कर देना 
आपतरिऊ अवरोध है। किसी के झा जाने पर वाक्य का भग हो जाना या बोलने वाले का 
ध्यान किसी बाहरी चीज में लिच जाना वाह्य अवरोध है। ऐसे वावय गलत आरम्म और 
अन्तर्गभित कथन हूँ | ये सामान्यतया एक मूल और सुरनहर रखते हूँ । 

ऋ्रमभग युक्त वाक्य दो उपवर्गों मे विमाजित किये जा सकते है-पुनः प्रारम्भ 
उच्चार और भ्रममाप्त उच्चार । 

६ ३१४ प्रतिबचन भ्राश्चित वाकयों की आवृत्ति बहुत भ्रधिक है। प्रतिवचन 
आश्रित वलाज हो सकते हैं, फ्रेज हो सकते है या फिर एकल शब्द हो सकते हैं। 


उदाहरण 
(१) 'कहाँ जात हउवा ?! “कहाँ जा रहे है ?” 
(२) 'सते' "खेत पर 
(३) 'उहाँसे ?” वहाँ से ? ! 
(४) हीं नदी 
(५) 'नही ?! “नदी ?! 
(६) हाँ हा 


इसे फार्मू ले में इस प्रकार व्यक्त कर सकते है . 

प्रति वाक-- -- मू झा क्‍्लाज।| फ्रेज ।शब्द-सुरलहर अ्रसुप 

आधित वावय पूर्ववर्ती क्रिया था किया से इतर प्रमग के प्रतिवचन भी हू प्रक्रिया 
सम्बन्धी प्रसंग के अन्तगंत ऐसे प्रइन आते हैं जो स्वीकारात्मक (हाँ), नवारात्मम (न, 
ना, नाही) या बिशेष विवरण (ई हम हुई, उहाँ जा) के प्रतिवचन वी माग करते है । 
क्ियेतर या भ्राचरण प्रसमग ऐसी स्थिति रसते है. जो समान स्वीवायत्मक, नकारात्मक 
प्रयवा परिशेष विवरण के प्रतिवचन वी माँग कर ते हैं । उदाहरण के लिए यदि कोई आ्रादमी 
किसी बाय॑ को गलत ढंग से कर रहा है तो उसके साथ काम करने वाला यह हे ना, 
प्रडसे ना 'न, ऐसे नही । 

«३२. स्वतंत्र वावय - ऐसे वातय कम से कम एक स्वेलत्र वताज वो तम्मिलित 
बरते हैं। इन्हें तीन उपवर्गों मे विभाजित त्रिया जा सवता है: सहज, समपदस्थ और 
शहायर । 

६ ३०१. सहन स्वतन्न बाइय देदल एक स्वतत्ञ बताज वो सम्मिलित करते हैं ) 
जैसे हम साय हुई “मैं सा रहा हैं, रामू गयल 'रामू गया', सामू विमार ह 'सामू बीमार 
है! इसे पामू से में दस सरह व्यक्त श्र सबते हैं : 

सहज याब +< + मू स्व वत-सुर : झसुपर 

प्र्यातु एक तरह का सहज स्वतत्र वाक्य, मूल स्लाठट जिसकी पूर्ति स्ववत्र क्लाज 


वाक्य स्तरण १११ 


द्वारा होती है भौर सुर लहर स्लाट जिसकी पूर्ति अतिम सुरलहर परिरेया द्वारा होती 
है, को सम्मिलित करता है। 


इसके अतिरिवत प्राश्मिक बावय हैं जो आरितिक बलाजों को रख सकते हैं या 
भ्प्रादिनक स्वतंत्र क्लाज़ धन प्रइन सुरलहर को रखते है जैं से-- 
यु गाव गयलों | <“हगाव गया' ? 
रामू.. आई गयलो | “रामुआ गया ? 
इसे फाम्‌ ले मे इस तरह व्यक्त कर सकते है-- 
सहज प्रा वाक+ न म्‌ः स्व-क्‍ल --सुर * प्रासुरथ 

अर्थात्‌ एक तरह का प्राश्निक वाक्य, मूल स्‍लाट जिसकी पूर्ति स्वतंत्र क्लाज 
द्वारा होती है, और सुरहर सलाट जिसकी पूर्ति प्राश्चिक सुरलहरो वी श्रेणी द्वारा होती 
है, को सम्मिलित करता है । 

६ ३२२. समपदस्थ स्वतंत्र वाक्य कम से क्रम दो स्वतंत्र क्लाज़ों को सम्मिलित 
करते हैँ । प्रसमपदस्थ वातयों के स्वतंन कताजों के मध्य विराम ग्राता है और वाक्य के 
टमिनस का निर्देश करता है। परन्तु समपदस्थ वाक्य मे स्वतंत्र अलाज़ बिना किसी विराम 
के सन्निधानित ग्ाते हैं । 


समपदस्य वावयों में अर्थ सम्बन्धी सम्बन्ध के दो भेद मिलते हैं : निश्चायक तथा 
व्यतिरेकी | विश्चायक सम्वन्ध मे द्वितीय क्लाज का विचार तत्त्व प्रथम वलाज़ के विधार 
का तारिक परिणाम अ्स्तुत करता है । 
हम भुखायल हुईं, हम पब्बे लाइव “मैं भूखा हूँ, मैं ्रमी खाऊंगा' 
ध्यनिरेवी सम्वन्ध मे द्वितीय बलाज का विचार तत्त्व प्रथम क्लाज से व्यतिरेक 
को प्रस्तुत करता है। हम झोके मगवले रहली, उ फेरी भ्रा ययल “मैंने उसे मगा दिया था, 
पर वह फिर आरा गया । 
सूद्षम अत्तर के साथ एक भेद यह भी हो सकता है जिसमें दो स्वतंत्र क्लाज 
जुडकर बावय बन जाते हैं श्रोर इस तरह समपदमस्ध सम्बन्ध वाले होते हैं । 
हम खेते गली भ्र हम नद्दी गइती “मैं खेत पर गया था और नदी गया था! 
इन उदाहरणों को फागू ले मे इस तरह व्यक्त क्रिया जा सकता है * 
सम-वाक +२ -+-म| : स्वक्त-सूर : अनसूप-- यो : योग : म्‌* स्थक्ल--सुर, ५ 
असुप 
अर्थात्‌ एक प्रकार के समपदस्थ वाद्य में मूल सलाट जिसकी पूर्ति स्वतंत्र क्लाज 
द्वारा होती है, सुरलहर स्ताट जिसकी पूर्ति अनतिम सुरलहर परिरेखा द्वारा होती है, 
योजक स्जाट जिसकी पूर्ति योजक गणक द्वारा होती है, मूल स्लाट जिसकी पूति स्वतंत्र 


क्लाज़ द्वारा होती है तथा सुरहलर स्ताट जिसकी पूर्ति अन्तिम सुरलहर परिरेखा हारा 
होती है, सम्मिलित हैं। 


११२ भाषा विज्ञान और भोजपुरी 


६.३२३. सहायक स्वतंत्र वाक्य एक मूल टेग्मीम जो स्वतत्र क्लाज द्वारा व्यवत 
होता है तथा एक सीमान्त टेग्मीम जो आशित वलाज़ द्वारा व्यक्त होता है, को सम्मिलित 
करता हैं । 

अगर तू जइवा, तोहके रपिया मिली अगर तुम जाओगे तुम्हे रूपया मिलेगा! 

इसे फामू ले मे इस तरह व्यक्त कर सकते है 

सह-वाक -+ +- सीमा श्रा क्‍्ल-+मू - स्व-कक्ष--सुर : असुप 

अर्थात्‌ एक प्रकार के सहायक वाक्य में सीमान्त स्लाट जिसकी पूर्ति झ्राथित 
बलाज द्वारा होती है, मूलस्लाट जिसकी पूर्ति स्वतत्र क्‍्लाज द्वारा होती है, तथा सुरतहर 
स्लाट जिप्तकी पूर्ति अ्तिम सुरनहर परिरेखा द्वारा होती है, सम्मिलित हैं। 


अनुभाग ७ 


उच्चार स्तरण 


७ १. वाक्य से उच्चतर स्तरणो का ग्रध्ययन अ्रमी तक बहुत कम हुआ है । इन 
उच्चतर स्तरणो मे इतनी वारीकी श्रो र इनकी सीमारेखाम्रों में इतनी जटिलता है कि इन 
पर विशेष रूप से ध्यान केन्द्रित करके ही किगी अच्छे परिणाम पर पहुँचा जा सकता 
हूँ । प्रस्तुत अध्ययन मे इन्हे विशेष रूप से नहीं लिया जा सका | एक रूपरेखा मात्र 
यहाँ दी जा रही हूं । 

व्याकरणिक अधिक्रमिक व्यवस्था मे उच्चार स्तरण वावय से ऊपर झौर सलाप 
से नीचे के स्तरण को वनाता हैं, तथा संलाप स्तरण में सलाटों की पूति करता हूँ । 

७/२ उच्चार स्तरणीय टेग्मीमी का विश्लेषण : उच्चारो के दो वर्ग है: श्राथित 
और स्वतत्र । 

७.२१. श्राभ्रित उच्चारों को सात उपवर्गों मे विभाजित किया जा सकता है-- 
झअमिवादन सवाद उद्घाटक, प्राश्विक सवाद उद्घाटक, पुकार सवाद उद्घाटक, प्रति- 
वचन भनुत्रम उच्चार, प्रतिवधन-प्राइिनक अनुक्रम उच्चार, विदा संमाषक, प्रतिवचत 
समापका। 

(१) अभिवादत सवाद उद्घाटक---इस उपवर्ग के अन्तर्गत एक टेग्मीम श्राता 
हैं। जैसे जे रामजी की 'जँ रामजी की! है 

सलाम “नमस्कार! 
फामू ला : -- मूत 5; अभिव 
(२) प्राश्निक संवाद उद्घाटऋ--इसके अन्तर्गत भी एक टेग्मीम आता हूँ । 


कहां जात हउबा “कहां जा रहे है ? 
_ का हाल वा "क्या हाल हूँ ?” 
कुछु खरीदे जातहउबा 'कुछ खरीदने जा रहे ६ ?” 


कहाँ से झावत हउवा “कहाँ से झा रहे हैं? * 


११४ माषा विशवाद भौर मोनपुरी 


फामू लाज- +- मूल . प्रा 
(३) प्रुकार सवाद उद्घाटक . इसओे प्रन्तगंत भी एक टेग्मीम है। 


है रामू हे रामू : ! 
रामू इहां आवा *रामू यहा भाप्रो' 
रामू हो “हे रामू|! 


फामू ला: -- मूल पुकार 
(४) प्रतिवचन पनुक्रम उच्चार--दरसमे मी एक टेग्मीम मिलता है। 


हां हाँ 
ना नहीं 
कुछ ना “कुछ नही” 
हम सहरे जातहईं “मैं शहर जा रहा हूँ! 


फामूलान- + मूल: प्रतिप्रनु 
(५) प्रतिवचन प्राश्निक भनुक्रम उच्चार--इस उपवर्ग के भम्तगंत दो टेग्मीम 
गाते हैं। 
ठोक हुईं भ तूं “ठीक हूँ और झ्राप! 
डीक॑ हुईं खेते जातहउबा “मैं मी ठीक हूं, सेत जा रहे हैं/ 
फार्मूलाज5 +- मूल! * प्रति + मूल . प्रा 
(६) विदा समापक--इसमे एक टेग्मीम झाता है । 
भ्रच्छा सलाम “अच्छा, नमस्कार 
अच्छा मगवान भला करे “अ्रच्छा मगवान भत्ता करें 
फा्मूं लान्‍- -|-मूल विदासम 
(७) प्रतिवचन समापक--इसके भ्न्तगंत भी एक टेग्मीम भाता है। 
अच्छा 'ग्रच्छा' 
फामू ला +। + मूल . प्रतिसम 
७२२ स्वतत्न उच्चार के अन्तर्गत वृत्त भ्राता है। 
वृत्त के अन्तगंत उच्चार उद्धाटक जो वृत्त की भूमिका के रूप मे भाता है, उच्चार 
मूल जो वृत्त के शरीर के रूप मे आता है तथा उच्चार समापक जो वृत्त का स्थापन 
करता है, भाते हैं । 
उदाहरण-- 
बृत्त उद्घाटक कथन -- एठे रहलें राजा *एक राजा थे” 
बृत्त मूल कथन : उनके सात लइका रहे ...'उनके सात लड़के ये... 
वृत्त समापक वथन--एकरे वाद ऊचोरी वयल छोड देहले “इसके परचात उसने 
चोरी करना छोड दिया ।' 
फामू ला ८ + वृत्तदद, वृत्तउदकथ--वृत्तमूल . वृत्तमूलकथ -- वृत्तसम : 
वृत्तसमक्य 


पारिभाषिक शब्दावली 
(१) हिन्दो-अंग्र तो 


प्रत्यप पीर 

प्रकरण का 

परप्रत्यम इपीीर 

पूवव॑ प्रत्यय फ़र्वण 

पाश्ववर्ती ह9]4९९७ 

प्रवण #ैएाएए 

पश्च छल 

प्रतिबद्ध (एणाएआतहव 
प्रतिबद्ध रूपास्तर (०्तवातग्राव्त एडपंगा। 
परिरेसा (एगा०्ण 

परिवेश झाशोण्ाएदा। 
परिवर्त एड्वाका। 

पावणिविंक पल 

पाश्विक विव्तंत लावा 0कल्ापाह 
पश्चवर्त्स्य 65 छए९०ैथा 
पुर्वेवर्ती शा।९९९एला। 

प्रसग टमा।का 

प्रेरणार्थक (.घरएडशाए९ 

प्रेरणार्थ क विस्तार (8एडथांप लाला 
प्रत्यक्ष फ़ाष्ल 

प्रदर्शक फशाणाहाओए९ 
प्रकायत्मिक अर्थ झावलागाईं ग्रद्शा।ए 
पूरक फगाहि 

प्रधान प्रल96, शावरंफ्वो 
प्रदुष श्वंणी छठ्णा 2955 


परत 02.3 (2 


पारिभाषिक शब्दावर्सी 


पृथकता 

पृथक 

प्राश्तिक 
पुनहक्ति 
परिसीमक 
प्रमुख 

परिधीय 
परिधीय विस्तार 
प्रगामी 

प्रयोजन 

पूर्वग 

परसग 

पुरुष 
प्रश्न-सुरतहर 
परिमाणक 

पूरक 
पूरकवितरण 
पूरण 

प्रतिवचन 
प्रत्यावतित 
पुत्र.प्रारम्भ उच्चार 
पुनरक्‍्त 
प्रातिपदिक 
प्रातिपदिक गठनात्गक 
पूर्ण मवरण 
प्रवाही 

फामू ला 
बहुअक्षरी 
बहुलरूपिम णब्द 
बहुविधप्रघानफ्रेज 
चबलाघात 

बाह्य वितरण 
बल 

बहुबचन 

आपा प्रवाह 
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]$0गा0ा 

50 बाव्व 
वुगालाणडडक्षार2ट 
विसभाणाः 

[ए्।शि 

काशिंण 

एलाफएाल्ं 
एला।एीडायं स्र/लशाहाण 
एाल्ड्राधइआ६८ 

एप्7ए०5९ 

ए-€०टताणह 

एज एणआंपंणा 
एशश्णा 

(ए९शांगा प्राणाशात्र 
0एव्गातवदि 
(एगाएंकहिाशा।ध9 
(०ग्राए।लालाशए वह्नाणिपापर 
00ग्राएैशाशानिं०व 
छि९5एणा5९ 

एिलील्दएड 

एल्छ्रावा।०6 परा*धदाएंट 
एल्फुध्वाट्त 

श्शा 

किला गिापयाए5 
(०म्ञालिट ढ0507९ 
(एगाएपगया। 
छतापपॉव 

हाणाए 5 
एणज्शाणएार ४०705 
काणाए़ालात्यए [352 
56९55 

ऋशशदातर्वों धाह्ञाएपागछ 
छच्ाज़ीजांर 

छश़जण 

छाए रण छछव्त्ता 
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भाषा घ्वनि 
भविष्य 
महाप्राण 
महाप्राणत्व 
मुब्त रूपान्तर 
मुक्त रूपान्तरण 
मध्य 

मधुर राकम 
मध्यस्थ 
मुखरता का शिसर 
मूलस्वर 

मूर्धन्य 

मसृण 

मूल 

मिश्र 

मुख्यप्रक 

मुक्त एकान्तर 
मुल्य 

मुख्याश 

भात्रा 
मूलान्तरण, रचनातरण 
मूलान्तरित, रचनातरित 
तालु 

तालब्य 
तारसुर 
तारसुर-सम 
तीत्र 

तालिका 
तदक्षर विषयक 
तुल्पार्य शब्द 
त्तौब्रतावाचक 
ताडन 

दयोप्यूय 

द्म्त्य 

द्विअक्षरी 


भाधाविज्ञान_और भौजपुरी 


$क्त्ला 50090 
प््राण्ट 
#अाशल्त 
जायजा 
कलल शैशांधा। 
विल्ल श्वाजांगा 
फतवा, कारवाओं 
$श०8॥० र०(एॉ॥॥0॥ 
परणागावरों 

एल्वा: ठा $गरणां:५ 
एज़ाल श०एल 
पेलाणीवर 
80००0 

8256 

(काफाठ 
ए्मम्वाए्श 

कपल औऑटातव6 
/(॥॥| 

पण्णट्वा 
एण्च्णा।ज 
प्ृपक्राईगाव॥।।णा 
वृष्ाईएणिए60 
एशग८ 

एन 

शा 

शाला वश्ल 
श्फ्गाह 

वुष्छाल 

वुच्रण ०5श4090 
एव्णेरनेला। 
वशलाञंप० 
प्रभफणाह 
छाउ्रा|ग 

छ्द्याड 
एछा5॥॥49९ 


पारिभाषिक झब्दावनी 


दीघ॑ 

दात 

दन्तृपृष्ठ 

दिशा 

द्विअक्षरी मूल 
दीघ॑तर 
दूखवर्तों 
दिराबृत्ति 
दरार, स्‍लाट 
दृढ 

ध्वन्यात्मक समानता 
घ्वनीय अस्तित्व 
ध्वनि 

घन 

धारक 

घातु 

निचला ओष्ठ 
निम्नमध्य 
निम्न 

नामकीय 
निम्न उच्च 
नासिक्य 
नासिकी विवर्तन 
सासिका सार्ग 
निरनुनासिक 
निष्वर्षीय 
निर्देशक 
भामधातु 
सकारात्मक 
नामीय 
निपेधात्मक 
नामीय प्रत्यय 
निकटवर्नी 
निश्चिप्तककथन 
नित्क्रिय क्लाए 


११६ 

पणाए 

वृत्था 
वुच्नातवर486 
उ्॒ञआाच्लाए 
एि5जाबत८-0952 
सिट्वणयाएँजा६ 
छशाण< 
]२९१७ए॥९शाजाः 
छ्ण 

वुद्धा5ढ 

शागालाल झञधा[धा।ए 
एगणालाएं शाप 
50970) 

ए05 

290556550 

प्00६ 

॥,०एढ्र 79 
[.०ण्ढा णात 
व.0ए 
पणाशं॥र१रधय 
4.0ए४ शहरी 
कण 

१४४5०] 0०08प0ध8 
२७६०॥ ए9355386 
एज्नाणजास्ट्व 
एगालपश्न॑ध० 
फाफत्लारट 
एिकाण्गांप्रशाश्ट 
फस्टरमांण 
सपछफांगओे 
करजागायीरागाए शरीर 
काताशान 

वैपध्णा 
एडाध्याल्डऊ 
945$४८ ८9058 


११० 


निदिष्ट 

नियमित 
नैयमिक एकान्तरण 
निजवाचक राव॑नास 
नमूना 

निर्कुधन 

टमिनस 

टाग्मा 

ढौचा 

चतुर्थाश 
छदृमप्रेरणार्थक 
जिह्ा 

जिद्वातोक 
जिन्नापश्च 
जिद्वाफलक 
जिद्ठांग्र 
जिह्नामष्य 

जोर 

कालमात्रा 

कम्पित 

कोमलतालु 
क्रिया-विशेषण 
कारक 
ऋरमभगयुक्‍्त 

क्रिया का रा।मान्य रूप 
क्रियेतर 

कतूँ 

बेल्द्रक 

कर्म 

कृदन्तीय 

क्ुदम्त 

कथित 

कर्ता विधेय सचयत 


कर्ता 


भाषाविज्ञान और भोजपुरी 


एलॉलला। 

वशञांव्या 

सल्टणंवा ग्रॉलिग्रणांगा 
एली८राएट ए/१50प्5 
इगाएएह 
एशाइचह्ालांगा 
वृक्ञगाधरए5 

वम्हणय 

शिया 

(फएका67 

700 060-९305$व२6 
प्ृछ्त8७६ 

9०० 

छण78०गा 

छा406 0 ए९ ॥0राहए९ 
फाजा। ० गोल [रहफए6 
कथाव फ़50 06 06 (०0806 
छि09॥958 

छणभांग 

वा 

श्शणा 

#क्श्टा0 

(३४० 

काषटाप्फाल्त 

१0 00. 
रत्तन्‍र्वाएग 
जिशायं]9ए6 
पच्एटच5 

0छुव्व 

श्ापदड़ांग 
एवाएलफ़ाल 

$ाव्राश्ट 

शआाएं०्ट फाटवीस्य6 ९०एए०5- 
वाणा. 

80एंव्ल 
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क्रमिक 

कालिक 

काल 

क्र्या 
क्रियाविषयक 
कियात्मक परप्रत्यय 
क्रमसूचक ग्रक 
क्षीष 

खंडात्मक स्वनिम 
खडेतर 

युच्छ 

गुच्छस्तरण 

भुण 

गलत आरम्भ 
गणक 

गुणक 

गौण, सहायक 
घनताबोधक 
घोष 

घपंणरहित प्रवाही 
घोषसंघर्षी 
लयात्मक 

लघु, हसस्‍्व 

लघु प्राण 

लक्ष्य निर्देशित व्यापार 
लक्ष्य 

लिंग 

रूपयुक्‍्त 

रूपयुक्त परप्रत्यय 
रूपान्तर 
स्पान्वय 
रूपान्तरित 

रीति 

ख्प 

रूपिम 


१२१ 


इल्यांत 
प्श्ाफुणवो 
प्रद्ा5८ 
प्रशछ 
फ्च्ण्डं 
एलहाआशाए ४ 
07काओं5 
'ज़ल्ध: 
इल्हगालािं छीणाध्यार 
इ0फ्ञा55८हए६नार्ख 
एाफपश्रद्ा 
टाफाल्गव्प्श 
0एपधाए 
फब्बा56 धिक्ा: 
क्या: 
णाफाद 
809076ी726 
वुगाक्ाज्ञाष 
एठांव्व्प 
छमल्राण्राट४5 वादा: 
चरणल्थ्वा।द्ा४० 
एाजशाशांए 
छाता 
एछल्य/ 285फछंप/टए 
छकब्ा-वा्णल्त बलांणा 
छण्थे 
तल्यातंटा 
फीरटाणा 
फस्लांगाओ गज 
रिथ्वांशा 
एमान्णप 
ज़ीट्ण॑ल्प 
कफ्याटा 
॥५(.) ५] 
ाणरज्ञालार 


१२२ 


रचनांतरण 
रचनातरणब्याकरण 
रूपस्वनिम विज्ञान 
रूपविज्ञान 

श्वास-कोका 

शुन्य 

शब्द बलाधात 

शब्द रूपावली 

शब्द श्रेणी 

श्रेणी 

श्खला 

शंखला अवयव 

सस्वन 

स्वन 

स्वत प्रक्रियात्मक 
स्वनप्रक्रियात्मक अधिक्रम 
स्वनिम 

स्वनिमविज्ञान 

स्पर्थ सपर्पषण 
स्परशंसधर्षी 

संस्वनात्मक अनुनासिक्ता 
संवरण 

संवृत 

सन्निकृष्ट संहिता 
सयुकत स्वर 

सयुकत व्यजन 

सलाप 

सधर्षी उन्‍्मोचन 

अवास द्वार, स्वरयत्रमुख 
श्वासद्वारीय, स्वरयंत्रमुखी 
श्र्ति 

स्व॒रमघ्य 

सुरलहर 

संहिता 

सम 


भाषाविद्यान और भौजपुरी 


वुक्शाइणितावाणा 
वपतमगष्नणावत्राणा[वं दशशाागदा 
>भणाए॥०0ए07टागां५5 
फ्राग[श्रणग्हत 

एव ता कात्यता 
ख्षाण 

जगत हा<ड$ 
फायर 

३४०४३ ८555 
एछेच्हा०८, 20355 
छा0ाह 

शजागए३ ०ए7शाफटा: 
#०0कणा6 

एफजार 
जशाणाण०हाप्वा 
फाणाण०ह४०्य )रध57009 
शाणाल्या८ 
एाणादाग०$ 
4ीतिव्याणा 

7६)84 2] 
4#0कगणार वब्ड्ञाख्शातत 
टकरा 

टा०४९ 

2ट09४8 30॥०७९९ 
एफधण्णड 

ए0प्रए0/४ ०णा३गाक्ा: 
70500 पप५९ 
फतंध्भाएड 

छागाड 

(ताजा 

(जाए 
उवा।शाए००थॉंस्वाए 
वाणरभाणा 
उफाला।र 

प्लच्श्ल 
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स्वनिमिक स्तरण 
संकाली 
स्थिति 
स्थितीय 
स्पर्श 
समकालिक 
सहज 

सुर 

स्वरक 

स्वर तुंतियाँ 
स्वर 

स्वर अनुक्रम 
स्वीकारात्मक 
संकलन 
सक्रिय क्‍्लाज् 
संरूप 
संचयन 
सघटन 
संदाग्मा 
समपदस्य 
समपदस्थत्व 
सयोगशील' 
सवर्गीय 
सयोजक 
समचिन्ह 
समीकरणात्मक, समीशत 
सुरलहर परिरेखा 
सुरलहरीय 
स्वतंत्र 
रान्निघानित 
सन्निधान 
स्थान 
स्थानिक 
स्तरण 
सीमान्त 
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एडत्जाशाए० 4.९एटॉ 
कठताएंएट 
कग्ज्ांएा 
एण्ज्राणाएं 
5069 
$ाफ्राप्टो(क्राए2005 
0 

प्ृक्ता€ 

ए००णंत 
ए००४ ८०7७5 
पण्फ्न 

५०एथ 5९पएश0०९ 
#पिवाशाणाि 
ैपतापंणा 
दैजाएल (.9056 
क्ीगा०्ी 
एण्पाछाधक्वांग 
एजाए०ञंपं0प 
ख08877 
€००0०फ़ड/० 
टकगरकाबाजा 
(ए०फार्ञरट 
(0णवाए्श8 
एणांफणाए०0 
एपृण्वा धंहाा 
छवप्रभांणावो 
फराणाशांणा 
व्ञगा्ांगाओे 
व॒गरपक्ुलावला: 
उच्जाग्फुण्ब्ल्त 
उंप्रण्कुण्डंणा 
एठ्स्बांणा 
[०व्यांणाओं 
पश्स्थ 

केशिशीा 
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व्याकरणिक अधिक्रम 
विग्रह्मत्मक स्व निमिक इकाई 


इकाई स्वतिम 
इच्छा सूघक 
एटिक इकाई 
एमिक इवाई 
एकान्तरण 
एकलरूपिम शब्द 
एकास्तरण 
एकाक्षरी 
एकाक्षरी मूल 
एकल 
अतिलघु 
अधिक्रम 

अग्र 
अग्रतालब्य 
अन्त्य 
अनुवर्ती व्यंजन 
अवपात 
अबरोह 
अक्षर प्रभाग 
अक्षरस्तरण 
अनुनासिक 
अव्यतिरेकी 
अस्वतिमिक 
अवधव 
अग्रसरित 
अनुनाद 
अक्षर 
सरचना 
अप्राण 
अवृत्तावाए 
अवस्था 
अनुक्रम 


भाषाविज्ञान और भोजपुरी 


(छाग्यागाजंसव। मिलिवा एीड 
एगाशहिएग्ा।९ एणाटांदन 
लाल 

एक्रां। फ्राजालगाढ 
0कञग्रा।रए 

कार णां। 

एफ छा 

# लाया 
फ।णाणाएणएा।6० 5णप 
#शायंता 

१०705 ग्राउण९ 
४०१०059]3 00 075९ 
झआाहार 

हा4४80 
माल्ययाणाओ 

काणा 

कफणा। 0939] 

प्शाज 

छत0जशांत्रह ०णगराइतावा। 
)४॥॥। 

(०4५ 

इजञ906 हारं0त 
9ज7ण६ .6९ 
सप४72 
क्रणानएशाए#शाशट 
फणा-एाणालाएं० 
ए0ाएथशआ5ड 

फा८९०१९8 

उ९5079॥0९ 

इजावणुढ 

89॥990 #॥ए2076 
एआन्श्शा्रात्त 
वृच्ञाण्घ्रात॑ध्त 

00203 

इल्वणटाल्ट 


पारिभाषिक शब्दावली 


अनुक्रम टेग्मौम 
अनुभाग 
अर्धशब्द 
अवसायी 
अख्पास्तरित 
अन्योन्पाध्रित 
अभिकर्ता 
अभिकतुत्व 
अभिस्पापन 
अभिस्वापित्त 
अभिस्भापी 
अंशार्वृत्ति 
अंशावृत्ति स्थापन 
मद 

अवयव 
अनियमित 
अभिषायक 

अनु लग्न 

अंश 

अनुवर्ती 
अप्ृर्णाक 
अनिश्चयसूचक, अनिश्चित 
अव्यक्तिवाघक 
अप्रत्यक्षकर्म 
अभिन्नानक 
अभिज्ञान 
अंकर्मंक 

अभिन्ञा 

अचेंतन 
अनैयपिक एकान्तरण 
अम्यन्तर 
अप्राशितक 
अमुस्य 

अनिवायें 
अनुकृतिमूलक 
अन्त्गरित कथन 


उट्पुएशाटर (हपलाबर 
60४07 

इशयांप्रण.6 
प्ृद्यांतव6 
एपाए्टिएल्‍्त 
(ण7०॥एट 

कथा 

है 8९०१ 

#9एण्नॉफा 
#9790आणारबा 
#एछ7०ञपरट 

१ 
79070 $07ज्ञॉ।0805 
खैजा5$ 

एजाओऑफ्चा। 
#जंप्गे 
एच्टाआभाएट 

झआानापए 

क&:9 800॥5 
छणा०णंतह 

काहबट(ंत्त 
ज्ाएथपार 
गएशजञणारं 
वापाल्ल एंव 
उत्तह्लापग्टा 
दल्ञापीर्बा।णा 
वाप्रशगजञागर्ट 
शा 

जराद्यांजावा8 

वापच्ट्टणंग शादियानंणा 
छऋुला्श 
कणानएध्या0१ पड 
जाकुएंगएएग 
0ण्ाइनणड़ 
(90073(०ए००८( [९ 
एडालाफिला०डो व्यए75घ४०१5३ 
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व्याफरणिक अपिन्रग 
विप्रह्माममफ रवनिधिक इकाई 


हृपाई स्वनिम 
इच्छा सुघषक 
एटिक इपाई 
एप्रिक इकाई 
एकास्तरण 
एकसरूपिम शब्; 
एकान्तरण 
एकाक्षरी 
शवाक्षरी मूल 
एकल 
अतिलपु 
अपित्रम 

अप्र 
अग्रतालब्य 
मम्त्य 
अनुवर्ती व्यणन 
अवषपात 
अबरोह 
अक्षर प्रभाग 
अक्षरस्तरण 
अनुनाधिक 
अव्यतिरेकी 
अस्वतिमिक 
अवयव 
अग्र॒सारित 
अनुनाद 
अक्षर 
ग़रचना 
अप्राण 
अवृत्ताकार 
अवस्या 


अनुक्रम 


भाषाविशान ओर भोजपुरी 


(छग्गागायांत्या कंलिवाणाड 
एजाडइिणएब० का गरालगरांट- 
लातगीहड 

पएगा क्ञीगालार 
0फ्ञागार९ 

हाट एता। 

उांल एसी 
हलवा 
कशाणा0्ञांर ;%06 
ै॥लाावधतत 
*[08055॥ 90 
कै07059॥490 ४४६९ 
शहर 

छााा00 
आल्याएाए 

उैयता। 

िणा। (448] 

पाया 

उतरा०जाए ९णाउ0ाउत( 
पा! 

(ए०५4 

इज्ञामण6 ए।चंडंत 
8५06 पलपल 
उप353226 
करगानएटगाएबञ५९ 
विजाचकुीणालाएंए 
08975 

फाव्ल्ट्वव्त 

ब3650वा9॥0८ 

8ज़ाए6 

इज़ांबणंट हाप्टप्ा6 
एगब्क्ञोग्रात्व 
एग्राए्णाठल्त 

96 

इल्वुपटाटट 


पारिभाषिक शब्दवप्ती 


अनुक्रम टेग्मीम 
अनुभाग 
अधंशब्द 
अवेसायौ 
अरपान्तरित 
अम्योग्याश्रित 
अभिकर्ता 
अभिवरददृत्व 
अमिस्थापन 
अभिरवापित 
अभिस्वापी 
अंशावुत्ति 
अरंशावृत्ति स्थापन 
बद् 
अवयव 
अनियमित 
अमिधायक 
अनु लग्न 
प्रश 
अनुवर्ती 
अपूर्णांक 
अनिश्चयसूचक, अनिश्चित 
अव्यवितवाचक 
अग्रत्यक्षकर्म 
अभिजन्ञानक 
अभिन्ञाव 
अकर्मक 
अभिन्ना 
अचेतन 
अनैबमिक एकान्तरण 
अम्यन्तर 
अप्रापिनक 
अमुस्य 
अनिवाय के 
अनुहृतिमूलक 
अन्तगर्मित कथन 
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56प०६॥०५ 80५76 
इच्टा07 

इलांऋरगपे 
प्रद्यागांगढ० 
एंगीहणवप 
ए०्तल॥आएल 

हथाप 

# एटा 

#9705॥0गा 
#ए70न्णार 
#एए0च्ना१९ 
#वा3ए073 
2#739॥070 $00शा0065 
हैआ5 

एमाशऊ्र।एला 
4ञफाप्का 
एच्णधरशोर० 

छालाएांए 

कप हज 5 
छणा०एाएह8 

फागणागा 
॥॥, ५ (3॥॥॥५ 
उणाएशाडणावों 
उ्ाव्तल्टध ०णुं०० 

0 (५.५ 404४ 
इठलाधरीदांणा 

79 7क्नपरएढ 
उछलाएंए 
बुत? 

वाउब्ट्रणैॉज' बल्तांजा 
ऋलशादल 
पिणा-न्राध्वा0हआापर 
जायुाएपंफए 
एणजाहइन्लनणर 
छ7ग्राइऑण्फु०ण्लांए 
एडाटानाएडी छफ्ा€5ध०5 
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अवुच्देद 

भन्पांण 

भ्राझुति 

भरा 

आगग 

भ्रारोह 

झ्रारोहष 

भ्राबद्ध 

आशित 
आन्तरक 
आ्रदरयूवक, झादरायंक 
आन्तरिक रचना 
आस्तरिक विप्रकृष्ट सहिता 
आराश्ञापक 
श्रानुक्रमिक 
ऊँचाई 
उच्चारण 
उच्चारण स्थान 
उच्चारण प्रयत्त 
उच्चा रणात्मफ 
उपरूुप 

उधार 

उर्दिप्त 

उच्च 
उच्यतरमध्य 
उपायम 
उन्मोचन 
उपकारी 
उपरिरामचिह्ध 
उपकरण 
उपकरणीय 
उद्धरण 

उपाश 

उपाधि 

उच्चार 


भापाविशान और भोजपुरी 


फएक्गह्घ्गणाो 

खितांर[2 

गरठगा 

बुझा 

0००: 

छाइल 

4 

गठणाए 

एक्थाएँएवा 

गाल 

प्रणाणांए० 

रह्याव ९णरडधएलंता 
वालयायां 0कुछा इंणालपएट 
पशाजटायां१९ 

इलांआ 

सका 

पॉ९णडाणा 

ए९६ ण॑ भाएणैजां०त 
व्राशदर णी ॥0॥शांगा 
है 040॥॥/0 ५» ५ 
एप्रन0ए 

छछणाएचण्टत 

कक 

प्ह्मा 

प्राशद्नांत 
060णालाए९ 

फशुध्घ2 

ऊअलाद्ध्रिणाए० 

एगणगा 

जफाआाणएशा 

वश प्रााशा।व] 
एऐण्णगांणा 

$42८॥॥६ 

य॥6 

छाशधशगयाए6 


प्रत्या 
प्र, प्रध 
प्रातिप 
प्र्त 
प्रति 


कल 


समी 
ससभ 
सम 
सफ़ 


संक्षेप तथा विद्वाष चिन्ह 


क्रिविप्रा: 


प्रत्यावतित 

प्रधान प्रा 
प्रातिपदिक प्रक 
प्रत्यक्ष पर 

प्रतिवचन षु 
फ्रेज बहु 
बलात्मक दे 
क्लाज क्‌ 

क्कि 
कर्म क्रिप्र 
गणक क्रिधा 
मूल नि 
नाम 

रिलेटर रह 
झदद श्र 
संज्ञा सक्‌ 
स्थान स्ट 
समीकरणात्मक,समीकृत सर 
संज्ञा समप दस्थ 
समय सयो 
संज्ञा फ्रज कि 
स्वतंत्र सुर 


प्राश्विक 
प्रकरण 
परसर्ये 
पुल्लिग 
वहुवचन 
टेग्मीम 
वियाविशेषण प्राति- 
पदिक 
कर्ता 
क्रिया प्रातिपदिक 
क्रिया, क्रियात्मक 
क्रिया धातु 
निष्क्रिय 
नामकीय 
ख्पान्वय 
श्रेणी 
सकमंक 
स्टेटिव 
सर्वताम 


संयोजक 


सुरतहर 


अन्रीकलन 
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सीमा 
स्वत 
समी 
सह 


सम्बो 
सामा 


विश 
निप 


वाक 
विक 
झ्रमि 


श्रमिस 


भभिव 


श्र 
भारत 
उप 


सुर 
सीमान्त 
स्वत्वीय 
समीकरण 
सहायक 


स्त्रीलिंग 
सम्बोधन 
सामान्य 


यौगिक 


विशेषण 
निरषेधात्मक 


वाक्य 
विकारी 


अभिकर्ता 


समप 
संक 


सब 
सप्र 
सहज 
सम्प्र 
हीन 
यो 
वि 
विद्ये 
विप्र 
विश 
थ्यं 
एक 
भ्नि 
झन 
भनु 


अमिश्ष्यापित, भ्रमिस्थापक भादर 


भमिवादन 


आशरपर 
आनन्‍्तरक 
उपरण 


पंयुप 
भनंसुपर 
श्रा 


झ्ौ 


भाषा विज्ञान और मोजपुरी 


समौस्ल * 


समपदस्थ 
सकलन 
सलाद 
समीकरण स्लाट 
स्वर 
संज्ञा प्रातिपदिक 
सहज 
सम्प्रदान 
हीनतामूचक 
योजक 
विधेय 
विशेषक् 
विशेषण प्रातिपदिक 
विशेषण, विशेषषा- 
त्मक 
व्यंजन 
एकवचन 
झनिर्चित 
भन्त्य 
झनुकरम 
भ्रादरसूचक 
अन्तिम सुरलहर 
परिरेसा 
झनतिम सुरतहर 
परिरेखा 
भधित 


झौद रणिक 


सक्षेप तथा विश्येप चिछ्ठ 


| | करन 


स््सति 
प्न् 
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१३१ 
विशेष चिन्ह 


अनिवार्य टेग्मीम 
वैकल्पिक टेग्मीम 


घन, अनिवाय टेग्मीम (सुरलहर के सन्दर्म मे) 
विस्तार 

स्वनिक अथवा संस्वनिक चिह्ठ 

स्वनिमिक चिन्ह 

कुछ पीछे से उच्चरित, रूपान्तरण का द्योतक 
कुछ झ्रागे से उच्चरित 

महाप्राणत्व 
घ्वन्यात्मक वलाघात 

अनुनासिकता 

हृस्व उच्चारण 
अथवा 


संदर्भ 


श्रीथा, सरगाणतव॑ क्र ९6, रव्वतवरह5 व. #फण्जीव्ए साहा [वहणाड०४, 
2009 ९४. उर९छ श०४7 . 2एए९0०7-९४४ए7७-९7१०॥५. 964, 

छा00ग्री४७, [,€णाव76, [.ध्राहए42९.,.. पि९छ १०ाॉ., प्ञ0॥, फ्ालावा। धार 
जप्रश्णा, ता० , 933 

98095, विद्याड, ता7000९0 ॥0 धी€ मद्माक00०९ 0" #गाक्षाएशा ॥क्‍तीक्षा 
.ब्ग873865. वन्‍ज्लनागहणा, 0. 0., 66णह९०णशक. एाएशपआ।५ 
2/९55, 963. 
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